पनी (इत 


जनसाहित्य के चार 1  सरयर्मददुयीय दिवी 
चरितानुयौग एक महत्वपूर्ण सखयुः 

ग्रनूयोग है । चरित्र या कथानककैमा 
सत्य का उद्घाटन बहुत ही रोचक एवं जनभोग्य होता ह । 
इसलिए जन साहित्य का वहुत वडा भाग चरितानुयोग मे 
ग्रथित-गुस्फिति है । प्राकृत-संस्कृत-गश्रपश्च श-गजराती तथ 
राजस्थानी भाषा का भंडार इस चरित साहित्य से समृद्ध ह 





श्रमणसूर्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री मिश्रीमलजी महाराजं 
की काव्य कला से भ्राज कौन जन श्रनभिल् दै ? वे जिततमै 
श्रोजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता थे, उतने ही तेजस्वी तथा प्रवाहणी 
कवि ये, श्राणुकवि ये । उनकी ललितकाव्य-वला नै जह्‌ 
पांडवयशोरसायन, जैन रामायण जसे महाकाव्यं की सजना 
की है, वहम सैकड़ों ही लधुचरित्ौ, हजारों ए्लोक, दोहा 
गीतिका श्रादि से राजस्थानी भाषा के काव्य~भंडार फो 
सुशोभित किया है । गुरुदेव श्री कौ कविता जितनी सहज ग्रौर 
सुवोध है उतनी ही मामकः श्रौर शिक्षाप्रद भीदहै।श्राजभी 
वे संकडों श्रावक-शधाविकाग्मों के कण्ठाग्र ह, तथा श्रनेक श्रमण- 
श्रमणि्यां व्याख्यानो मे उनका सरस वाचन करके जन-जन को 
प्र्तियोध देते ह । 

वहुत समय से लोगों कौ, खासकर नई पीठी के 
युवक-युवतियो व विद्यायियो ्रादि की माग म्रातीरहीदहैकि 
गुरुदेव श्री के चरित्रकाव्य राजस्यानी भाषा की कविता मे 
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“यह्‌ वात नहीं राजन्‌ { ” सेठ लक्ष्मीधरने चीचमें 
ही कहा-- "चिन्ता क्याधनस्ाने कीदही होगी ? मनुष्य 
के जीवनम नाना प्रकार की चिन्ताएं लगी रहती रह! चिन्ता 
से छुटकारा किसी को नहीं मिला । प्रायः लोग यदी पुदते दै कि 
हमारी चिन्ता केसे दूर हो । लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि 

„ चिन्ता होती क्यों है 1 

'"तो श्राप जानते ह चिन्ताका कारण ?“ नराधिप 
नरेनद्र्सिह्‌ ने उत्सुक होकर कहा--“चिन्ताके कारणका 
पता चलजाएतो फिरसे दूरकरनेकी विधि पूदनेकौ 
जसरूरतदहीक्यादहै? मुभे भी वताश्रोप्रेप्टिन्‌ ! '" 

श्रेष्ठी लक्ष्मीधर ने विनम्र शब्दों म कहा-- 

राजन्‌ ! निश्चिन्त व्यक्ति सुखी रहता ट श्रौर्‌ चिन्तित 
दुखी । ससे एक वात तो ध्रूब-निषिचित है कि सुख बाहर 
की वस्तु नहीं, भीतरकीदही चीज ह । श्रव सुनिये चिन्ताका 
कारण । चिन्ता स्वाथ का दण्ड-मात्रदै। श्रपना ही स्वाथ 
साधने वाते को चिन्तित रहने का दण्ड मिलता है ! कन्दुक कौ 
दीवार पर फेकेगे तो वहु लौटकर हमारे पास श्रयेगी । एमी 
तरह हम श्रपने से दूसरी तरफ सुख फेकंगे तो वदले में सुख 
प्रायेया श्रौर दुःख वटिने पर दुःख! हम पाचों इन्द्रियों > मुख 
चाहते है, तो कम-से-वाम श्राय का दमर्वांभाग दूसरोंको 
सुखी करनेमे लगादे। इन तरह्‌ श्रपने स्वार्थका त्याग 
कलेस स्वायं का दण्ड--किमीभी प्रकार फी चिन्ता--दट्में 
नेहीं सतायेरी ।"" 
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“धन्य हैँ ञ्राप।"' राजा ने कहा--“भेरी नगरी मे प्राप 
जसे उत्तम श्रावक भी रहते हैँ 1 मु इसका गौरव है 1“ 

ग्रपनी प्रशंसा से संकुचित हौकर सेठ लक्ष्मीधर ने राजा 
को श्रभिवादन किया श्रौर स्रभासे उठ गया । सेठ का ग्रभिप्राय 
ग्रच्छी तरह से समभने के वादं दूसरे दिन राजाने नगरमे 
इस प्रकार घोषणा कराई-- । 

"उज्जयिनी केजोभी व्यापारी, शिल्पी, कलाकार 
भौर मजदुर श्रादि धनाजने केरनेके लिए विदेश जाना 
चाहते हों, वे श्रेष्ठी लक्ष्मीधरके साथ जा सक्ते ह । दोनों 
ग्मोर का मार्गन्यय, भोजन, म्नौषध आदि के साथ सभी केलिए 
क्रय-पूंजी सेठ लक्ष्मीधर ही देगे । मजदूर को वे भरपुर 
भोजन श्रौर वेतनदेगे) जौभी जाना चाहे, वै पन्द्रह दिन 
तक श्रपना नाम श्रेष्ठी लक्ष्मीधर के कार्यंस्थको लिखा दें 
ग्रीर उनकी दानवीरता का लाभ उटाये |“ 

इस धौषणा से उज्जयिनी में खुशी की एक लहुर-सी 
दौड गयी । श्रा-ग्राकर लोग श्रपना-ग्रपना नाम लिखाने लगे! 
शरे्ठी लक्ष्मीधर के सेवक, मुनीम प्रादि भी विदेशगमन की 
तैयारियों मे चुट गए} सैकड़ों छकडे, ऊंटगाड़ी भ्रौर स्थ 
(तैयार होने लगे । 

< >< ` > 

उज्जयिनी मे काल्‌ नाम का एक श्रालसी, निकम्माः 
निधन श्नौर साथ ही चतुर (क्रुटिल) नादं रहता धा । कालू के 
माता-पिता नहीं ये । फिलहाल उसका नया-नया व्याह्‌ हुत्रा 
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था। वहू गौनेसेग्राईथी । घरमेंदोदी प्राणी थै--काल्‌ू श्रीर 
उसकी पत्नी श्रनोखी । सेठ लक्ष्मीधर कीश्नोरसे राजाकी 
घोषणा सूनीतो कालू का भी मन हुश्रा कि वह्‌ भी सवके साय 
विदेश जाए । लेविन उसके निट्ल्लेपन श्रौर प्रमाद ने उसका 
यह्‌ विचार दया दिया श्रौर सवसे श्रधिवः दवाया नई वहुकी 
विद्धोह्‌-कल्पना ने । कालू श्रपनी पत्नी कौ छोडकर कहीं जाना 
नहीं चाहता था । लेकिन उसकी पत्नी इस श्रवसर का लाभ 
उठाना चाहती थी, इसलिए उसने कालू को उवससाया-- 

“घोपणा हुए श्राठ दिन हो गये श्रीर तुमने श्रभी करवट 
भी नहीं वदली । क्या जाग्रोगे नहीं ? बहती गंगामेतो सभी 
हाय पखार तेते हैं ।'" 

"चला तो जाऊ, पर तुमे छोड़ने का मनभीतो नहीं 
करता 1 काल्‌ वोला--"नू भी कसी हूदयहीन है, जौ मुके 
परदेण भेज रही है । मेरा वियोग सहेगी तू ?" 

श्रनोखी ने तपाक से कहा-- 

"भरे पेट पर ही संयोग-वियोग की वातं सुहाती ह| 
तुम्हारा तो यह हाल दै कि भरे भुवख श्रौर रह सुव ।" साल- 
दो सात र्म श्रपने पीहुर में काट गी श्रौर इधर तुम परदेण 
सेधनत कमा लाग्रोगे तो फिर जिन्दगी वड़े श्रानन्दसे 
वीतेगी 1" 

ग्रनोखी की वातो से कालू विचार मे पड़ गया! उसने 
विचार फिया--भैएेसी चालाकीसे काम करूगा कि सेठ 
सक्ष्मीधरसे पूराधनभीलेदटटग श्रौर वीच मार्गमे ही कहीं 
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से भी लौट श्राऊंगा ।' इस तरहं सोचते-सोचते कालू ने श्रपने 
वचाव कौ एक युक्ति भीसोचली) लेकिन उसने श्रपने मन 
कौ वात श्रपनी पत्नी अ्रनोखी को नहीं वताई । दरग्रसल यहं 
कालू नाई ्रपने को जितना चतुर-चालाक समता था, उतना 
ही रसूखं थाश्रौरसाथदही धृतं भी। नये-नये व्याह्‌ के कारण 
वह॒ धर दछोडना नहीं चाहता था श्रौर इसी के लिए वह्‌ 
श्रटकरं सोच रहा था । 

सोच-विचार के वाद कालू सेठ लक्ष्मीधर की हवेली पर 
पहुंचा । जिस जगह विदेश जाने वालों के नाम तिंखेजा रहे 
ये, वहीं जाकर कालू भीखडाहो गया। सेठ लक्ष्मीधर 
भीतर थे, वहां मुनीम श्रादि कायस्थ ही वैठे थे! लिखने वाले 
ने कालू से कटा-- 

“पहले यह्‌ वताश्रौ व्यापारी दहो या शिल्पी श्रथवा 
मजदूर । फिर श्रपना नाम वताग्रो 1 

"उज्जयिनी के कालू नाई को सभी जानते हैँ ।"' कालू 
ने कटा-““ग्रौर तुम नाम पृद्धरहेहो?" 

कल्लाकर मुंशी ने कहा-- 

“नाम तो कालू शौरोकाभीदहै) तुम्हारे माथेषरतो 
काल्‌ नाई लिखा नदीं दै । जल्दी वताप्नो, साथे कै साथ रहकर 
कौन-सा काम करोगे!" 

कालू ने कटा-- 

“दस समय तो मँ सेठजी से मिलना चाहता हं, जो कु 

कहुंगा, उनसे ही कहंगा 1" 
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“ठीक है 1" कहकर कायस्थ ने कालू को सेठ लक्ष्मीधर 
कै पास भेज दिया। सेठजी को प्रणाम करके धरती पर ही वैठ 
गया काल्‌ ग्रौर बोला-- 

"सेठजी । श्रापके साथं के साथमे भी विदेण जाना 
चाहता हं । श्रापजो भी काम वतायेगे करू गा । रात को श्रापके 
पैर दवाया करूगा । मुभे भीसाथले 1" 

सेठ वोले-- 

"यहु भी कोई पूद्धने की वातत दहै कालू ? तुमनेमेरी 
घोपणा तो सुनी ही होगी । पन्द्रह दिनि का समयथामेरी 
घोषणा में । श्राठ दिन वीत गये । लेकिन भ्रव सात दिन श्रौर 
भी वद्‌ गए द । महतं ही एेसा निकला है । तुम शौक से चल 
सकते हो 1" 

कालू वौला- 

"श्रापने जो भी कहा रै, वह्‌ सव तोटीकदहीरहै। लेकिन 
मेरी कुछ कवठिनाद्र्यां ह 1“ 

"वह भी कहौ )'" सेठ वोते--““कठिनादयां हलं करने 
कै विचारसेहीतो मै उज्जयिनी के लोगों को श्रपने खर्चे प्र 
विदेण ले जा रहाट, तौ फिर तुम्हारी कडिनादयां कायम 
रखकर भैतुम्ह लेजाङतो मेरा उष्य ही विफल हो 
जायगा । कहं डालो 1 म स्व पूरी कर दगा ।' 

कालू वोला-- 

""पहूली वातत तो यह ह कि जव तकः स्रापका सायं विदेश 
सेन लौटे, तवे तकः मेरे घर्‌ का खर्चा वरादर चलता रहे 1"" 
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“ठीके है 1" कहकर सैठजी ने एक आ्रआज्ञा-पत्र लिखा-- 
“कालू की घरवाली श्रनोखी को महीने मे वीस रजतखण्ड 
(रजत्तमृद्राए) हमारे खजाने से हमारे लौटने तक वरावर 
मिलती रह 1" 

यह्‌ ग्राज्ञा-पत्र कार्‌ को देते हुए सेठ ने उससे कहा-- 

"भिरे इस लिखित श्रादेश के प्रनुसार तुम्हारी घरवाली 
क्तौ वीस रजतमुद्राएं हर महीने बरावर मिलती रहैमी । उसका 
काम वड़े श्रारामं से चलेगा } विदेण से लौटकर यँ तुम्हें पर्याप्त 
धन दूंगा । श्रवतो ठीक है? श्रौर वताश्रो 1 

खश होता हुश्रा बोला कालू-- 

“यह तो ठीक है मारई-वाप } लेकिन एक समस्या श्रौर 
है? श्राप श्राज्ञादेंतो कहूं 2“ 

“कहो, कहौ । कहोगे क्यो नहीं ? "" 

“^सेठजी 1 वह्‌ कुदं कठिन है । संकोच होता दै 1 

सेखजी उत्साह में श्रा गये, सो वोले- 

“कहते क्यो नहीं हौ ? उरो मत । कितनी भी कठिन 
वातो, मै उसे भी मानूंगा । तुम्हारा संकोच निकालने के 
लिए वचन देता हँ कि तुम्हारी सव वतिं मान लूंगा 1" 

श्रव कहा काद्‌ ने-- 

'ेठजी ! मागं मरम जौ भी वात पृष्ठं, उसका रहस्यो- 
ट्घाटन श्रापरको करना हौगा। यदि नहीं कर पायेगेतौ 
श्रापका साथं रागे महीं वट्‌ पयेगा, वहीं से उज्जयिनी लौटना 
होगा 1'' । 
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ॐ, 


ध्य कहता क्या है ?" सेठजी वड़े चकरये श्रौर 
सोचने लगे-- "इसकी इस वेतुकी शर्तं मै इसकी कौन-सी 
कलनाद ची दै? श्राखिर तो नारद छत्तीसा होता ह ।' 

वु देर सोचने के वाद सेठ लक्ष्मीधर ने र्ग्रखिं भकाये 
कालू से कहा-- 

“काट } मुभ तेरी यह्‌ विचित्र शतं भी स्वीकार रै 
कायस्थ कोनाम लिखादो श्रौर कामके खानेमें लिखाना 
सेठजी की निजी सेवा 1" 

खण होता हुग्रा नाई चला गया । कार्यालय का काम 
पूराकरने के वाद वहं श्रपनी पत्नी के पास पहुंचा श्रीर्‌ श्रव 
उसे मन की बात वत्ताई-- 

"यह्‌ ले श्रनोखौ ! वीस रजतखण्ड तुभे हर महीने 
वरावर मिलतते रहगे । श्रव तुभे पीहर-वीहूर जाने की तनिक 
भी जरूरत नहीं है। म भी जल्दी लौटना । सेठ्जी से एक 
एसी एतं लगादीदहैफिवे मूषे लेकर शीघ्रही वीचमेंसे 
उज्जयिनी लौट श्रायगे । करही-न-कहीं तो एेसी रहस्यमय 
पेली मिलेगी ही, जिसका हल सेठजी के पास नहीं होगा 
श्रौर उन्हँ लैटना पड़गा 1" 

इसके वाद कालू ने सेठजी से हुई सव बातें श्रपनौ पत्नी 
प्रतोखी को वताई । पति की पत्नी के परति इत ्रासक्तिको 
देखकर श्रनोखी को कुख अच्छा नहीं लगा, पर उसने मनकी 
वातत मनमेंहीरहनेदी। फिरमृहूते को दिनिश्रागयातो 
लक्ष्मीघर सेठ के सायं नै विदेश के लिए प्रस्थान किया । हूजासें 


` --------------- ----------~-- < -- + - ~ -- ~ = न~ ~ + ५ 
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सेवक, व्यापारी, शिल्पी श्रादि से भरे रथ, घोड़े, ऊँटगाडियां 
ग्रौर छकडों ते बहुत लम्बा मागं वेर लिया था । 
` ओ 1 >€ 
किसी जंगल में सेठ लक्ष्मीधर का साथ ठहरा था । सवेरे 
सव लोग इधर-उधर जंगलमेंही शौचके लिएगए। कुं 
नदी की श्रोर निकल गए} काल्‌ भी इनमे एक था । उसने 
वन मे एक विचित्र वात देखी कि वदरूल के पेड पर हरा लौका 
लटका हुभ्रादहै। कालू ने सोचा--'वद्रूल पर लौकाकैसेभ्रा 
सकतादै? लौकेकीतो वेल होत्ती है । वेल का कहीं निशान 
, भीन्हींहै। वेल होती तो तने पर लिपटी होती । श्रव मजा 
` ` श्रायेगा । उज्जयिनी से चलने के वाद यह सेठ के साका 
तीसरा ही पड़ाव है । अरव साथं कोभ्रागे नहीं वदने दंगा ।' 
मन-हौ-मन खुश होता हृश्रा कालू सेठ लक्ष्मीधर के पास 
पहुंचा ्रौर वोला-- 
^'सेठजी !, श्रव श्रापरका साथं श्रागे नहीं बढ़ सकता । 
मेरे साथ चछ श्रौर वन्रूल पर लटका लौका देखे । इस रहस्य 
को तो कोई नहीं वता सकता 1“" 
मन-ही-मन कालू की मूर्खता पर हेसते हुए सेठजी उसके 
साथ उक्त वदरूल के पास पहुंचे । उन्होने श्रच्छी तरह्‌ वनूल का 
निरीक्षण किया ग्रौर फिर कालू को समभाया-- 
““देख काल्‌, ध्यान से देख ! वचरूल की जड़ में लौके 
की वेल का यह्‌र्दुठ ह ।'' टुठ के श्रास-पास का कूडा-करकट 
घ्नौर धास-पत्ते हटाते हुए सेढ ने कहा--"“यहां से वेल वनरूल 
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के तने पर लिपटती हुई ववूल के उपर पहुंची । उक्त पर लौके 
का यह्‌ फल भी लगा, जो तुम्हं वन्रूल पर ठंगा दीख रहा है। 
किसी नरखट ग्वालेने यर्हासेवेल काटदीग्रौर वेल को 
भटककर लौका तोड़ना चाहा । लौके के पाससेवेलतो टूट 
गई किन्तु लौका वनरूल में श्रटका रह्‌ गया । यह्‌ घटना दो-चार 
दिनिकीहीहै। इसीलिएलौका हरादहै। कुचही दिनमें 
यह्‌ सूख जायगा । भले प्रादमी, जसा वीज वसादही फल 
होता है भला वबरूल पर भी कहीं लौका लग सकता है ? '" 

ग्रपनी मूर्खता पर मेप गया कालू । उज्जयिनी लौटने 
की वात उसके मनकीमन मेही रह्‌ गई । फिर वह्‌ सेठके 
साथ पड़ाव पर लौट अ्राया श्रौर मनमें सोचा, श्राजतोर्मै 
मातखागया। कभीनकभीतो एेसी वत्ति हाथ लगेगी कि 
ये भीक्यायाद करेगे? 

इसके वाद यथासमय सेठ लक्ष्मीधर के सार्थं नेश्रागे 
प्रस्थान किया । 

>< >< । >< 

चलते-चलते सेठ लक्ष्मीधर का सार्थं चम्पापुरी नगरी 
के निकट वन मे पहुंचा श्रौर वहीं पड़ाव डाला । कुद खाद्य- 
सामग्री लेनै सेठ लक्ष्मीधर के सेवक नगरी कोगए। कालू 
भी उनकेसाथथा। ये सखवजसे ही चम्पापुरी कै प्रवेणट्वार 
पर पहुंचे कि वहां एक विचिव्र वात देखी । एक चतूतरा चना 
था । उस पर एक भ्रादमी वेढा था। चद्रूतरे पर ही एक 
रखा था । उस भ्रादमी ने उज्जयिनी वालों से कहा--` 
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“नगरी में प्रवेश करते से पहले यह जूता हाथमे लो 
प्रौर वारह-वारह जूते इस चेतूतरे पर मारते हुए नगरी में 
प्रवेषा करो ।' 

एक ते पूदछा-- 

"'देसा क्यों करे ? 

चम्पापुरी के द्वाररक्षक ने बताया-- 

हमारी नगरी की यह्‌ परम्परादहैकिजो भी परदेशी 
दस नगरी मेँ श्रये, वह इस चवरूतरे पर वारह्‌ जूते लगाकर 
प्रवेश करे 1" 

मन्त मे कालू का नम्बर प्राया तो उसने पूढा-- 

*“जूते तो मेँ वारह्‌ क्या, छत्तीस लगा दंगा । पर तुम्हारे 
 यहाँकी इस परम्पराका कारणक्या ह? हतो वदी वेतुकी 
वातदहै।"' 

द्वाररक्षक ने कहा-- 

"पीटियो से हमारे यहा यह नियम चल रहाहै। पर 
इसके पी क्या रहस्य हे, इसे कोई भी नहीं जानता । यहां 
का वतमान शासक भी श्रनभिन्नठैतो हम नागरिकिदही कंसे 
जानं ? 
वस कालू वहीं से लौट प्राया 1 न तो उसने चनरूतरे पर 
जूते मरे श्रौरन दही नगरी में प्रविष्ट हरा । पड़ाव परश्राकर 
उसने सेठ से जूते वाली वात कही प्रौर बौला-- 

"जव तकः श्राप इतस जूता-रहस्य का उद्घाटन नहीं 
कगे, तव तकः श्रापका साधं भ्रागे नहीं वद्‌ सवता 1" 
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कालू तो बुद्ध. है, यह्‌ सोच सेठ श्रकेले ही ,प्रवेशद्धार 
पर पहुंचे भ्रीर चनृूतरे पर वारह॒ जूते मारकर नगरी में घुस 
गए । वह उन्होने पुराने वड़-दरटों से जृता-रहस्य की पूता 
की, पर सवने वही उत्तर दिया, जो पहुल द्वाररक्षक ने काल्‌ 
को दिया था} वड़े चिन्तित से सेठ पड़ाव पर लौट अये ग्रौर 
सोचने लगे, सवार तो काद्‌ ने गाड़ी श्रटका दी । रहस्य 
विना वताये श्रव मैं ञ्रागे कंसे वद्‌ सक्ता हँ ?' सोच-विचार 
कर उन्होने कालू से कटा-- 

"कालू ! तेरे वचन में वधा हूं, इसलिए तेरी वात का. 
सहस्य बताये विना श्रागे नहीं वदुंगा। तु मूके रातभरका 
समयदे। कल सवेरे यदिमे तेरे प्रष्न का उत्तरनदेसका 

तो सार्थं को उज्जयिनी वापस ले चंग ।'' 
। मन-दी-मन कालू वहत खृण हुग्रा । उस्ने सोचा-- 
“लाख सिर पटकने पर भी सेठ्जी मेरे प्रष्न का उत्तर नहीं 
दे सकते । श्रव इन्हे फक मारकर उज्जयिनी लौटना पडङ्गा 1 , 
श्रनोखी बडी खुश होगी भ्रौर मेरी वृद्धिमत्ता कौ वधार देगी ।' . 
इधर रात हुई तो कालू सेठ लक्ष्मीघरकै पैर दवान 
वेढा । भ्राज सेव्जी ने उसे विदा करते हए कहा-- 

"कालू ! भ्राज रहने दे तू जाकरसनोजा । ्राजकी 
रात एकान्तमें मैं तेरे प्रष्न का उत्तर खोजूंगा 1" 

काल्‌ ्रपने डरे पर चला गया। एकान्त शिविरमें 
सेठ्जी कुलदेवी के ध्यान मे वेठ गए । वे पुण्यात्मा श्रौर सरल 
स्वभावी धे, इसलिए उनके ध्यान मे श्राष्ट होकर कुलदेवी 
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खिची चली आ्राई श्रौर प्रकट होकर पद्ा-- 

"वत्स ! तुम पर क्यासंकटदै?' 

सेठ ने वताया-- 

"“मतिश्वरी ¡ भ्रापतो भीतर की वात भी जान लेती 
हैँ । आपसे क्याचिपादै? फिरभी वताताहं) मेरी गाड़ी 
श्रड गई हु । इसे निकालो 1“ 

सेठने जूते के रहुस्यकी वात श्राद्योपान्त कूलदेवी 
को वतार्द। श्रवधिज्ञान का प्रयोग करके देवीने सव रहस्य 
जान लिया श्रौर ज्यो-का-त्यों सव कुच सेठ को वताया । फिर 
देवी ्रन्तधनि हो गर्द । सवेरातोहोनेकोटही था । सेठजी 
 नित्यकमं से निवृत्त हुए श्रीरश्रपनीभ्रोर सेदीकाटूको 
ग्रावाज देकर बुलाया फिर वोले-- 

"वैठ जा कालू ! तेरे प्रफ्न का उत्तर रातमेरी कुल- 
देवी ने मुभे वता दिया । वह्‌ मँ तुभ ताताहं । बड़ी लम्बी 
कहानी है । सव लोगों को शौचादि से निवृत्त हो जनेदे। 
सभी के सुनने-लायक वड़ी ही रोचक ग्रौर भाग्य-क्रीड़ाका 
चमत्कार दिखाने वाली यह्‌ कहानी कड़ी ही प्रेरणादाय्रक भी 
है! इसे सुननेके साथ जो गनेगा--जीवन मं धारणभी 
करेगा, उसका कल्याण निश्चित्त ही होगा 1“ 

फिर यथासमय सव एकव हुए 1 काटू को सम्बोधित 
करते हुए सेठ लक्ष्मीधर ने कटा-- 

““वहुत चर्षौ पटले इसी चम्पापुरी मे चन्द्रसेन नामके 
एक श्रावं राजा राज्य करते ये । उनके वारद्‌ रानियां थीं । 
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तव इसी नगरी मे गंगदत्त नामका एक किसान भीया) 
किसानतौ श्रौर भीषे, पर इस कहानी का एक पत्रि यह्‌ 
गंगदत्त किसान भी था! इसी तरह वखखमणि श्रौर सुभगर्सिहं 
नामकदो वणिक्‌ भी यहाँ रहतेथे) कहानीका प्रारम्भ 
वज्रमणि ग्रौर सुभगसिह के वीच हुए वार्तालापसे हौताहै, जो 
दोनों गंगदत्त किसान ग्रीर राजा चन्द्रसेन की चर्चासे ही इस 
कहानी को उठाते हँ । यहींसेमे भी यह्‌ कहानी कहता हूं । 

“कालू ! धेयं से सुनना । कहानी लम्बी है श्रौर द्रसके 
श्रन्तमें हुः तुम यह जान पाभ्रोगे कितवे श्रव तक श्रौर 
म्रागे न जाने कव तक--इस चचरूतरे पर जूते मारने का नियम 
क्यों चल रहा है 1 

इसके वाद सव श्रपने-श्रपने स्थान पर सम्हुलकर ठ 
गए श्रौर दत्तचित्त हौ जूता-रहस्य की कहानी सुनने लये । 
कालू तो सेठ के वहत ही निकट ठा था। [] 


2 


“गंगो तो वहत मनहुस निकला ।" 

“केसे ? '" 

"कंसे क्या ? महाराज चन्द्रसेन नगरी द्योडकर वन बो 
चले गए ! इससे श्रधिक श्रौर क्या होगा ?" 

““वज्रमणि ! महाराज चन्द्रसेन तो सन्तान-दुःखसे दुःखी 
होकर ही वन को गए हं । शायद वहम जाकर सन्तान-प्राप्ति 
के लिए तप करें! इसमे गंगोने क्या किया ?" 

सुभगसिहं कै भ्रणन का उत्तर देते हुए वच्रमणिने 
कहा-- 

“सुभगसिह ! महाराज चन्द्रसेन यो सन्तान-दुःख तो 
पहले मी था । पर ज्रवतो वे गंगो किसान की मनहूसियत के 
कारणदही गए है! ुम्हं शायद पूरी वात मालूम न्हीं। क्या 
चम्पापुरी मे नहीं रहते ? 

"रहता भी हूं ओर नहीं भी रहता 1'" सुभगर्िह्‌ 
बोला--"काम-काज के लिए बाहेर भौ जाना पड्ताहै। 
तुम्हारी वात ने मुभे उत्सुक किया है । हमारे राजा के वर्ने 
शमन मे गंगो किसान का क्याहाथ दहै, यहु रहस्य वताश्रो 
पहले 1“ 

ये वाते चम्पापृरी केदो नागरिकोके वौच दहु रही 
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थीं ! एक था वज्रमणि श्रौर दूसरा सुभगरसिह्‌ । वजरमणि मूंगा- 
मोती, सीप श्रादि वेचता था रौर सुभगरसिह्‌ कपड़ों कौ फरी 
लगाता था । संध्या को दोनों प्रायः मिलते थे । जव सुभगसिहं 
फेरी लगाकर लौटा तो उसने सूना कि राजा चन्द्रसेन नगर 
दछोडकर वन को चले गए ह । सभी यह्‌ कहते ये कि सन्तान न 
होने के दुःख से चले गहै, पर वज्रमणि ने एक नई बात यह्‌ 
वत्ताई्‌ कि वे गंगदत्त किसान की मनहूसियत के कारण गए 
ह । उसका उत्सुक-चकित होना स्वभाविक था । श्रतः वज्र 
सणिनेश्रादि से श्रन्त तक सुभगसिह्‌ को सम्पूणं वृत्तान्त सुना 
डाला 1 त 
चम्पापुरी के राजा चन्द्रसेन के वारहु रानियां थी, पर 
सन्तान एक के भी नहीं हुई । वैसे वे एकपत्नीत्रती थे, पर 
सन्तान होने के लोभमें एक के वाद एक विवाहं करते गए । 
बारह के वाद निश्चय किया, श्रव नहीं करू गा 1 जव भाग्य 
मे ही सन्तान नहीं तो होगी कंसे ? यदि होती तो पहली रानी 
केही होती । पत्नीका वकि होना तो एक बहाना है यदि 
भाग्य ही मुभ निःसन्तान रखना चाहता. है तो जितने भी 
विवाह करू गा, सव ्वांभोंके ही साथ होगे । | 
वैसे चन्द्रसेन एक श्रादशं राजा ये। वहत वीर श्रौर 
पराक्रमी । न्याय-नीति के रक्षक श्रौर मर्यादा के पालकः। 
चम्पापुरी की प्रजा उन्दं श्रपना पिता मानतीथी। वैभी 
भ्रपनी प्रजा का पालन सन्तानवत्‌ करते थे । युद्धवीर ये राजा 
चन्द्रसेन, पर युद्ध सदा तो होते नहीं । श्रत अ्रपना क्षत्रिय 
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उन्माद मिटाने वे वनक्ञेलनं करने अवश्य जाते ये । यही उनम 
एक व्यसन था । 

यों तो चम्पापुरी में धनी-मानी सेठ-साहुकार ही श्रधिक 
रहते ये, पर जव तक निधन न हो, घनी का श्रस्तित्व दही क्या 
है? सो चस्पापुरी मे किसान श्रौर मजदूर भी थे! प्र श्रषने 
स्तर में खुशहाल तोवे भी थे) जहां प्रजा को न्यायं 
श्रौर चोर-उचक्कों से संरक्षण मिले, वर्ह की निधंनप्रजाभी 
खुशहाल रहती है । इसी नियम के अरन्तगंतः चम्पापुरी के 
किसान-मजद्रुर भी खुशहाल ये । लेक्रिन किसान कौ खुशहाली 


उसकी खेती होती है ग्रौर खेती पूरी तरह पुरुषायै पर निर्भर 


नही है । कहावत भी है कि डी सेती श्रीर याभिन गाय, तव 
जानौ, जव घर में श्राय" । खलिहान तक श्राने कै वाद भी यह्‌ 
निश्चय नहीं होता कि किसान श्रपने श्रमफल का उपभोग कर 
ही लेगा । कर्मदोष से कों नहीं वचता । खड़ी फसल श्रति- 
वृष्टि-ग्रनावुष्टि प्रर टिङडी दल से व्च भी जाय तो पहाड़ 
से ॐवे उटे खलिदहन श्रग्निकीभेटदहो जाते ह । चम्पापुरी 
का यंगदत्त किसान इसका भुक्तभोगी धा। पिद्धले वपं वह्‌ 
श्रपने लहलहाते वेतो को देखकर वड़ा खुण होता था। 
लेकिन जाने कैसे खलिहान में श्राय लग गर तो सव राव 
हो सया 1 

किसान का जीवन साधक का सा जीवन होता है! यदि 
उसे दी भूसुर श्रीरप्रच्रदाता कर्तो शूठक्याहै? इष वार 
भी गंगदत्त श्रपने लड्के को तेकर सवरे मह्‌ भषेरे दही हत 
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लेकर सेतत जोतने जाता था । जव सव जुताई पूरीहो गरईतो 
एक दिन सवेरे वीज वोने चला ! जव चला तो पीदेसे घोडे 
की टापै सुनाई दीं । मूडकर देखा तो नराधिप चन्द्रसेन सवेरे- 


` सवेरे वनखेलन देतुजा रहेथे। उन्ं देखते ही गंगदत्त ने 


ग्रपने पच से कहा-- 

““वेटा { हल-वंल पीट लोटा ते । श्राज बुवाई नहीं 
होगी 1" 

राजा चन्द्रसेन ने भी ंगदत्ते की हाक सुनी श्रौर पिता- 
पुत्र दोनों को लोस्ते हुए देवा । राजा भी लौट पड़ेश्रौर 
धीमी गति से घोड़ा चलाते हुए सोचने लगे--^स किसान 
के लौट्नेकाक्या कारण रहो सकता दहै? श्रच्छा-भता वीज 
की पोट ल्यिवुवा्दकरने जास्हाया। श्रसर कुद्धधर पर 
भूल भ्राया था तो ल्के से यही कहता कि जा, घर से श्रमुक 
चीजलेैश्रा। लेकिन रेसी कोर वात नहींहै। इसने मूढ 
कर मुभे देखा श्रौर दूर हटकर खडा हौ गया । श्र्भिवादन 
भी नहीं किया इसने । इसकी कोई वात नही, क्योकि मुम्प्ये 
काफी दूर था । लेकिन मुभे देखकर लौट क्यो गया ? 

यही सोचते हुए महाराज चन्द्रसेन राजमेवन को लौट 
र्हैय । श्रभी अधेराथा। चरदनो छिटकी हुई थी श्रौर तारे 
भी क्षीण-मलीन से चमक रहे ये! ब्राह्म मुहूतं था, सूर्योदय 
होनैमेदेरथी। महाराज चन्द्रसेन तिस्य मागेसे एसे चल 
रहैये षि उक्त किसान को श्रना पौदछा करने का कोद सन्देह 
नदह! सन्नाटाहोने के कारण किसान श्रौर उसके पुत्रका 
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वाततसिाप सुनाईदे रहाथा। किसान श्रपते पत्रे कः 
रहा था-- 

“हर काममे भाग्यजुडादहै) मेनेतौ सोचा थारि 
सूर्योदय होते-होते कुच सहस वयप क्षेत्र मे वीज वो दंगा । 
पर नदींहो सका 1" 

ल्के ने पुदखा-- 

“ददद ! प्नगर शरान बीन वौदेतेतोक्याहौ जाता? 
जव वीज क्षे मे पड़ता तो उगता ही । उस दिन मनि महा- 
राज भीतो यही कटूतेये कि "करमेकषेतर रौर श्रस्क्षे्रकी 
गति एक ही समो} जैसे किसान श्रपने क्षेव में जसा वी 
डालतादहै, वेसा दही उगतादहै। उसी तरह हेम सव मनुय 
किसान हैँ 1" हम कमं के पीज वोते है! श्रापवोतेतोक्यौन 
उगता 2“ 

गगदत्त वोला-- 

“इतनी जल्दी त्रु समक्रेया नहीं । मूत वत्ति यहहै कि 
श्रगर श्राज वीज क्षेत्र में पड भी जता तो उसकी फसल घरमे 
नहीं प्रती, वीज उगमता, श्रव्यं उगता । लेकिन फिर इस 
फसल कौ वनगायेः तीं । टि दल चट फर जाता या श्रौर 
कु होता ! श्राज का प्रभात ही एेस्रा मनस दै 1" 

इसके वाद की वाते राजा चन्द्रसेन नहीं सुन पयि, क्योकि 





१. पहने वीषा, एकड़, दैक्टेयर श्रादि नाप नही थे । क्षेत्र 
श्रयवा वेत वर्मेपम कै भ्रनुमान से जाने जत्तिषे। 
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किसान एके मोड पर मृड गया था। रथ्या (सडक) पर 
भ्रीर भी श्रादमी श्राने-जने लगे ये! लेकिन श्रागे की वातोँमें 
राजा ने इतना श्रवश्य सून लियाथा कि किसान कानाम 
गंगदत्त ह । मुडते-मुडते गंगदत्त ने श्रपने वेटे से कहा था कि 
"पिदधे साच तो सव कहतेहीये कि गंगदत्त श्रभामा है। 
उसके खलिहान पहाड़ से लगते थे श्रौर वेचारे को एक दाना 
नहीं मिला ! यदि श्राज वीज वौतातौ इसवारमीतो सभी 
कहते कि गंगो किसान पापी है 1" इतनी वातं राजा ने ्रस्पष्ट 
सुनी थीं, पर इतना जान लियाया कि इस किसान का नाम 
गंगो भ्रथवा गंगादत्त है । 

चन्द्रसेन नृप ने श्रपना श्रष्व भवने की श्रोर मोड दिया 
श्रौर सोचने लगे--“श्राज का प्रभात तो मेरे लिए भी मनटहूसं 
निकला  श्राज मुह्‌ मंधेरे ही उस्कर चलाथाकि वने 
खव आ्रानन्द मिलेगा । श्राज इस किसान कौ वातो नेमेरामन 
ही त्रशान्त कर दिया । वडी रहस्यमय वाते है, इसकी ¡ श्राज 
के प्रभति में एेसी क्या मनहूसियत्त धी कि इसने वीज वोने 
का निश्वय वदत दिया? हां, एक वात हो सकतीदहै, जसे 
राजा को कु रहस्य पकड़ मेँ प्राया दो, सो सोचने लगे-- 
भसं चनखेलन करते जा रहा था ग्रौर गंगचत्तजा रावा वीज 
योने । दोनों विपरीतं स्वभाव के काम हु । वीजवपन सजन 
है भ्रौर वेकार घूमना विनाश है) गंगदत्तने सोचादहौगा किं 
सवेरे-सवेरे घर से निकलते ही वेकार घुमवक्ड मिल गयातो 
शकुन विगड गया } इसीलिए लौट गया । यही कारण हेमा 1 


श्रौरदहो भी क्या सक्ता? 
, श्रपनी-ग्रपनी बुद्धि के अनुसार ही श्रादसी सोच पाता 
ह । राजा चन्द्रसेन ने भी सोचा 1 -श्रपने को ऊँचा उठाना था, 
इसलिए यह भी सोचा कि भै एेसा-वसा धुमक्कड तोह 
नहीं । निन्दनीय तो वे वधिक है, जिनका धन्धा ही ्ाखेट 
करना दहै) जितनार्मै करताहं, वहतो राजाका धमं है। 
युद्धाभ्यास वना रहता है । घूमना यह्‌ क्षत्रियका भूषण 
है । गंगदत्त मुभे देखकर क्यों लौटा ? उसे लौटना नहीं 
चादिए 1 बुलाङगा भ्राज 1' 
राजभवन पहुंच गये राजा चन्द्रसेन । सवेरा हौ गया 
` था) यथासमय वे राजसभा मे विराजमान हृए । दाहिने 
हाथ पर महामात्य सुबुद्धि का भ्रासन था । राजा ने मंत्री सुबुद्धि 
से ही कहा-- 
“मन्त ! चम्पापुरी मे कोई गंगदत्त नाम का किसान 
है । उसे बुलाना है 1" 
मन्तीने राजाकी श्रोर क्षणभर देखा, फिर प्रतिहार 
को राजा का श्रदेश दुहरा दिया । प्रतिहार दो श्रौर सेवकों 
को लेकर गंगदत्त किसान की खोज मे चल दिया । लेकिन 
कहा दृढे उसे ? चम्पापृुरीमेंतो एक भी किसान नहीं था। 
यहाँ तो श्रेष्ठी रहते थे । मुख्य नगरी से लगे-सटे कुदं गांव 
थे, जो चम्पापुरीकी हीसीमामें श्रतिये श्रौर इन्हीं में 
किसान रहते थे 1 लेकिन समस्या यह थी किं कौन्ती पट्टी 
, कै गों मे देखा जाए ? कुद वहुत समृद्ध किसानों के ऊचे 
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भवन खास चम्पापुरी मे भी ये, पर उनमें गंगदत्त कोई नहीं 
था । श्रतः श्ननुमान से ही प्रतिहार पाई पटरी के किसानों की 
वस्ती मे गया तो संयोग से उसे गंगदत्त का घर मिल गया 1 
राजसेवको को देखते ही गंगदत्त को पसीना श्रा गया । उसे 
श्रपनी मौत दिखाई देने लगी । जव प्रतिहार ने राजाज्ञा सुनाई 
तो गंगदत्त की पत्नी ने हाथ जोड़कर प्राथेना की-- 

"“इन्टोने कोई श्रपराध नहीं किया है। इन्हे मत ले 
जाश्रो । गैं म्रापके हाय जोड़ती हूं 1" 

राजभक्त प्रतिहार ने कदा- 

““ग्राप महा राज चन्द्रसेन के स्वभाव से परिचित तोदं 
फिर भी रतने घवरा रहे हैँ ! वे न्याय के लिए सव कुछ दाव 
पर लगाने वलि सुशासक हँ । एसे प्रावत्सल सम्राट्‌ से डरना 
भ्रनुचित है । यहतोदहमे भी नहीं मालूम कि उन्टोनि क्यों 
युलाया है 1" 

दूसरे राजसेवक ने कट्‌ा-- 

'यदिश्रापडरेभीतो भी विना जये काम नहीं 
चलेगा । वे इतने कठोर भी ह कि राजाज्ञा का उल्टंघन सहनं 
नहीं फर सकते 1" 

गंगदत्त के पु पिण्डकः ने उसे प्रार्वासन दिया-- 

““दद्दू ! श्राप व्यथे डर रहे हैँ । ्रापने क्या विगाडा 
है राजा का? वीज वोने नहीं गए ततो श्रपनी इच्छा1 चसो 
भे भी चलता हं श्रापके साय ।' 

पिता-पुत्र दोनों राजसभा पहुचे } राजा चन्द्रसेन 
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गम्भीर मुद्रा में ये । प्रषन किया उन्होने-- 

“"मंगदत्त तुम्दीं हौ ? 

“जी श्रन्नदाता 1 “ 

““भ्रन्नदाता तुमह यामे? 

“जी, जी"""1"" कहुते-कहूते श्रटक गया गंगदत्त । राजा 
ने उसका साहस बढाया-- 

“डरो मत गंगदत्त ! मेरे प्रष्नों का उत्तर निभंय होकर 
देते चलो 1" 

गंगदत्त का साहस वढा । भय श्रौर फिफक दोनों गए, 
प्रर पूरे नहीं गए । राजा ने पुनः पूखा-- 

“तुम श्रन्न उपजाते हौ । श्रतः श्रन्नदाता तो तुम हए, 

नहीं 1“ 

श्रव गंगदत्त ने खुलकर कहा-- 

“स्वामी ¡ राज-मजद्ुर भवन वनाते हैँ; फिर भी भवनं 
प्या उनका होता है ? पृथ्वी के सर्वागि का स्वामी तो नरनाथ 
ट्ेता है । किसान तो उसकी ऊपरी सतह का सेवक है 1" 

“तुम ठीक ही कहते ह गंगदत्त ! ” राजा ने श्रपने कथन 
को मोडते हुए कहा--म ही पृथ्वीनाय हूं ्रौररम ही श्रन्न- 
दाता हं । इतना तुम॒भी मानते हौ । इतने पर भी मेरे प्रथम 
दशेन को तुमने श्रपशकुन माना ? क्या इसलिए क्रि म वन- 
चेलन को जारहाथा? क्यार मावर धुमक्कडही हँ" तुम्हारा 
राजा नहीं ? श्राज तुम्हारे वीजनवौनेका जौ भी कारण 
रहा हो, उत्ते स्पष्ट कट्‌ डालो 1" 
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गंगदत्त एकदम सिहर गया । केपकेपी-सी श्रा गई 
उसे । भूमि सतक उसने श्रपना मस्तक भूकाया श्रौर वोला-- 

“श्रच्रदाता ! मेरा श्रपराधक्षमाहौ } श्राप जपते राजां 
कौ प्रजा वनना सद्‌भाग्य है । चम्पापुरी के लोग भाग्यशाली 
है । पर दघ का जला मठा भी फंक-फक कर पीतता है! मेरा 
प्रपराध क्षमा करर देव ! 

“पसे नहं ।* राजा चन्द्रसेन ने किचित्‌ क्रोध में 
कहा--““तुम्हं सव कुदं वताना पड़ेगा । एक भ्रौर मु सुणा- 
सक भी मानते हौ श्रौर दुसरी श्रोर मेरी इतनी श्रव- 
मानना ? 

गिडगिडाकर वोला गंगदत्त- 

“प्रभय दें देव ! ” 

““प्रभय देता हं 1 राजा ने कहा--“जो भी हो सच- 
सच कहो । सच ग्रौर स्पण्ट कहने पर तुम्हारा वाल भौ वाका 
नहीं होगा !"" 

"प्रन्नदाता ! मै... अ 1" श्रटक गया गंगदत्त । 

राजा ने उसे उत्साहित किया- 

““डरो मतत ! ्रभय दे चुका हं तुम्हूं । कह डालो 1“ 

साहस करके गंगदत्त ने एक ही साँस मं कहा- 

“श्रन्नदाता { पिद्धले वपं मेरी फसल वहत ग्रच्छी धी । 
सव जानते ह ) मैने परिभ्रमभी पूरा क्रिया या! जाने कंते 
खलिहान में श्राग लग रई । सु मुनि फी वाणी याद घ्रा मर्द 
कि पाप-पुण्य की छाया सव पर पड़ती है । इसी जन्म वै पाप, 
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इसी जन्म मे भी उदित होते ह, पर-भवमेंतो होते हीह 
मैने सोचा कि किसी पापके कारण मेरा खलिहान जला 
सो इस वार सावधानी वरतुंगा । 

“श्र्नदात्ता ! शास्त्र श्रौर लोकानुभव एेसा कहता है कि 
यदि निपुत्री व्यक्ति सामने पड़ जये तो वना काम भी विगडु 
जाता दै! इस पर निपुत्री राजा का प्रथम दशंनतोश्रौरभी 
भ्रषुभ होता है। मैने यहतो सोचा भी नहींथा क्रि श्राप वन- 
खेलन करने जा रहेहैं। मने सोचा था किं निस्संतान राजा 
के प्रथम दषेन से मेरा वीजवपन श्रशुभदहौ जायगा । इस साल 
भी सव चौपट होगा 1"" 

कहुते-कहते रो पड़ा गंगदत्त । फिर बोला- 

“मुं दण्ड दें देव ! मैने श्रपराध किया है । चाहे मेरा 
सव कु चौपट हौ जति, पर मे श्रापका श्रपमान नहीं 
करना था 1*" 

पुरी वात सुन चृकने के वाद राजा चन्द्रसेन शोकसागर 
मे इव गए । पथराई अ्रंखों से गंगदत्त को देखने लगे । मंत्री 
सुबुद्धि श्रादि चिन्तित हौ उठे । सवको गंगदत्त पर रोष धा। 
पर कद् कह नहीं सकते थे । श्रन्त मेँ धेयं रखकर राजा ने 
कहा-- 

“तुम निर्दोपहोगंगू ! दोप मेरेभाग्यकादहै। भाग्य 
कोभीक्योंदोपदूं? ने पुण्यरेसे क्वि कि राजा वना श्रीर 
पाप भी एेसा किया कि निपुत्री राजा वना 1 वरह व्याहु कर 

लिये किन्तु सन्तान नहीं हुई । तुम ठीक कहते हौ । निधृत्री 


क| 
॥ 
४ 
{ 


त्ष 
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राजा मनहूस हौता है 1 लेकिन मै श्राज तुम्हारे ग्रगले-पिछते 
सव श्रभाव दुर करूगा 1 यद्‌ मेरी मनहुसियतः का एक प्राय- 
पिचित्त ही है ) तुम श्रपने घर जाश्रो 1 तुम्हारे पीद-पीचे ही रन्न, 
वस्त्र ्रौर धन से भरे छकड़ भिजवात्ता हुं 1" 

खुशी-खुशौ गंगदत्त श्रपने घर चला गया । राजा चन्द्र- 
सेन ने ग्यारह-ग्यारह्‌ माडियां हर तरह के श्रत्न-गेहं, यव, 
धान, चना ध्रादि की भिजवाई । कपटं भी भिजवाये ्रौर मुद्रा 
किंत रजतखण्ड तीन गाडी भरकर भिजवा दिये । इससे राजा 
को किचित्‌ संतोष तौ मिला, पर मने का विपाद नहीं गया । 
सभा विसजित कर दी ग्रनौर एकान्तम वठकर श्रपनी भाग्य 
हीनता पर हुत सोचा । राजा ने मन-ही-मन कटा--'एक 
गंगदत्त की ही वातत नहीं है, प्रजा कै सभी जन मुभे मनहूस 
मानते ह । यदि भ्राज पता वहीं चलता तो गंगदत्त की मान्यता 
सेभीतोर् श्रनभिज्ञ ही रहुता। प्रन्तर इतना है कि गंगदत्त 


, के विचारों की भूभे जानकारी हो गई श्रोरप्रन्य लोगों के मन 


की बात जानने का श्रवसर नहीं श्राया! पर यहु तो सोक- 
विश्वास है, सो सभी यहु सोचते होगे कि चन्द्रसेन राजा मन- 
हस है 1 इस निपुयी राजा का सवेरे-सचेरे मुंह नही देखना 
चाहिए 1 एसे मे विनस-कविस वो छकडे दुगा ? वार-वार छकडे 
देने पर भीमेरा निपुव्रीहोने कवा कटकः तो भिर हौ नहीं 
सकता ।* 

राजा ने पुनः सोचा---श्रव मुभे नगरमे रटने का कोर 

श्रधिकार दही नहीं| जव मेरी प्रजा मेरे मुखदर्णनसमे षरटेज 


म 
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करती हतो मै चम्पापुरी में क्यों रहं ? श्रव नहीं रहा !" 
साजा ने निश्चय कर लिया । सव शासन-व्यवस्या विच- 
क्षण मंत्री सूवुद्धि को सौपकर राजा चन्द्रसेन जंगल चला गया | 
वारहों रानियां रोयीं । चम्पापुरी कौ परजा भी श्रपते भले राजा ` 
के लिए रोई श्रौर गंगदत्त भी खूव रोया । पर राजा ते सवको 
रोते छोड़ा श्रौर चला गया विपिन को। अन्तर इतना ही था 
कि वहु वैराग्यभाव से मुनि वनकर नही गया था, वत्कि पुत्रे- 
षणाकेदुःखसेदुः्ीहोकरदहीगयाथा) वन में भी उसका 
घर, राज-पाट--सब माया-मोह्‌ उसके साथ गए ये) इसी- 
लिए तो कहते दँ कि हर साधु वनवासी हो सकता है, पर हर 
वनवासी साधु नहीं होता । साधु वनने कै लिए मन पटले है, 


`. वनवादमें। 


जव राजा चन्द्रसेन वन को चला गया तो चम्पापुरी के 
लोग कहने लगे कि गंमदत्त श्रीर राजा मे मनहुस ततो गंगदत्त 
ही निकला । क्योकि राजाने भी तो सवेरे-सवेरे गंगदत्तका 
मह देवा था । गंगदत्त ने देखा तो उसे गायां भर अन्न-वस्प 
भ्रीर रजतखण्ड मिले श्रौर राजा ने उसका मृंहे देवा तो उसे 
वनवास भिला। इसी वोत को लेकर तौ वच्रमणि ने सुभग- 
सिह से कहा था फि सुभगर्सिह ! महा राज चन्द्रसेन को सन्तान 
दुःख तो पहले भी था, पर ग्रवत्तौवे गंगो किसान की मन- 
हुसियत के कारण ही गए है । तुमह शायद पूरी चात मालूम 
नही, क्या चम्पापुरी मे नहीं रहते ? इस पर युभगसिहने 
कहा था-- 
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“रहता भी हं श्रौर नहीं भी रहता । काम-काज के 
लिए बाहर भी जाना पडता है । हमारे राजा के वनगमन मे 
ग॑मो किसान का क्या हाय है, यह्‌ वात वताश्रो पहले 1” 

दस पर वच्रमणि ने सुभगसिह्‌ को श्रादि से ग्रन्त तक 
पूरा वृत्तान्त सनाया । पर इससे टल क्या निकला ? चर्चासे 
हल निकलता भी क्या है ? दोनों शरपने-श्रपने घर लौटे । सवेरे 
सुभगिह्‌ पोट लेकर कपड़ों की फेरी लगने गया ग्रौर व्र 
मणि श्रपनी भूगा-मोती, सीप ्रादि की दुकान खोलकर वैठा। 
भ्रव तो महामंव्ी सुबुद्धि ही राजा चन्द्रसेन की ग्रोर से चम्पापुरी 
का शासन करते ये । प्रजा श्रव भी सुखी ही थी, पर राजा के 
दुःखसे दुःखी भीथी। राजा के सन्ताननहोनेसे प्रजा करौ 
प्रपने लिए भो यहु चिन्ता थी कि उत्तराधिकारी के अभाव 
मे जव चन्द्रसेन राजा परलोक सिधार जायेगे, तवं जाने कौन 
विदेणी राजा हम पर शासन करेगा । भाग्य की गति वडी टेढ़ी 
है। चम्पापुरी के राजा-प्रजा का भविष्य जने क्या होगा ? 
स्सेतोदव ही जाने। श्रव तो राजा चन्द्रसेन वनवासीथे 
श्रोर चम्पापुरी की प्रजा तथा राजा की बारहो रानिर्या 
वियोग-~दुःख से दुः्बी वीं । सामूहिक रूप से भी श्रौर व्यक्ति- 
गत रूप से भी-संयोग-वियोग, हपं-शोक श्रौर सुखदुःख प्रत्येक 
के जीवनं में श्रातिह। ये सव वारी-वारी से ्राते है तभी 
तो जीवन, जीवन है श्रौर संसार, संसार है 1 [| 


3 


चम्पापुरी से लगभग चालीस योजन दूर एक रम्य वन 
नराधिप चन्द्रसेन ने ्रपना अ्रावास बनाया । एक पुराने 
वटवृक्ष के नीचे कीभूमि साफ कर ली । पास ही घोडा" बांध 
दिया । धोड़े से भ्रासन उतारकर तकिया बनाया श्रौर 
उत्तरीय विदधाकर लेट गया राजा 1 पासही एक नदी थी, सो 
जल की सुविधा थी । भोजन के लिए कन्दमूल-फल थे । एेसा 
जीवन बहुत सुखी होना चाहिए था, लेक्रिन राजाके मने 
चिन्ता थी । लेटा-लेटा राना चन्द्रसेन सोच रहा था--्रपमानं 
के जीवने से तो यह्‌ जीवन ही बहुत श्रच्छा दै ! सन्तानहीनता 
क्यामेरा दोषहै? प्रजा केलिए मँ श्रपने सुख~चनको 
कु नहीं समता था } जन-जन का दुःखसुख जानने के लिए 
मै रातको वेश बदलकर चम्पापुरी की गलियों केः चक्कर 
काटा करता था ्रौर वही प्रजा मेख प्रभात मुख-दशंन ब्रशुभ 
समती है । लेकिन जंगल मे कव तक रहूंगा ? कर्मोने मुभे 
यह पटक दिया । वाह रे कमं ! तुमरेसे हौ ? लेकिन दोप 
मेरा हुमा, क्योकि कमं काक्तातोर्मही था । मनि खौटे कमं 
भिये ही क्यौ ? ` सोचते-सोचते राजाने करवट कदली श्रौर 
पुनः सोचा-- "व मेँ श्रपनी कुलदेवी की भ्राराधना कङ्गा । 
नियाहार रहकर एेसा तप करूगा किं देवी को विवेश कर 
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दगा कि वह मू एक पुत्र होने कावरदानतोदेदहीदे। 
फल सवेरे से नियमपूवेक उपासना करने वैर्टुगा )' 

इसी तरह सोचते-सोचते राजा सो गया 1 यका-हासया 
था, सो नींद गहरी श्राई । नींद भी एक सुख दै । निद्रावस्था 
मे मनुष्य श्रपने श्रात्मस्वरूप के निकट रहता दै श्रौर उतनी 
देर के लिए चिन्ताश्रों से मुक्त हौ जाता है 1 लेकिन स्वप्नवत्‌ 
संसार के स्वप्न उसे नींदमे थी हर्प-णोक प्रदान करते है। 
राजा चन्द्रसेन भी एक सपना देखने लगा । 

दिव्य श्राभूपण श्रीर वस्त्रो से सजी दिव्य षूप वाली 
एव देवी ने राजा चन्द्रसेन से कहा-- 

"राजन्‌ ! तेरी कुलदेवी हे! तेरी वंश-वुद्धिकी 
कामना करना मेरे लिए स्वाभाविक है । लेकिन देवी-देवों की 
णक्ति-सामर्ध्यं सीमित होतीदहै।मेरीभीदै। समयसे पहले 
कद्ध नहीं होता । रावण का वध सीता के निमित्त से होना 
था, फिर भी उदकी प्रायुके फेप वर्पो के कारण रामको 
उतने वपं वन में भटकना पड़ा । समयसे पूर्वं रावणकी 
मृत्यु नहीं हो सरक धी । श्रव सन्तान-भाप्ति मे वाघा वनने 
वाले तुम्दारे कर्मो का म्रन्त हो चृकाहै भ्रौर तुम्हारे पुण्य 
उदित होने वलते हँ । भरतः भ्रव तुम मेरी भविष्यवाणी पर 
विश्वास करके विपद त्यागो । क्योकि निकट भविष्यमेंदही 
तुम दो सन्तानो के पिता वनोगे । 

“राजन्‌ ! श्रव बुरह मेरी श्नाराधना-उपासना करने 
कौ श्रावश्यमतता नही है 1 प्रयतते तुम वही करो,जोर्मे वदु 1 


ठ क 


ऊषदेवी की 

(ॐ) उचने 
प्याह है 
भथिधारी सर्प 
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सवेरा हो गया । पक्षी चहकने लगे । राजा उठकर 
सरिता त पर गया । नित्यकमं से निवृत्त होकर धमं की 
याह्य क्रियाएं कीं । वंश-परम्परा से वह्‌ निग्रन्यधमं का 
श्रनुयायी था, इसलिए जप-तप कररता तोथा, पर धर्मको 
पूरी तरह धारण नहीं कर पाया था । क्योकि यदिकर पाता 
तो वनवेलन के मिथ्या विचारकोत्याग देता जौभीहो, 
श्रच्छी वाते भी संस्कारों से उतरती दह) वहुत~से मांसाहारी 
भी भजन-पूजन करते हँ । उन्हे फौन समये कि मन को-- 
ह॒दय-मस्तिष्क को वदले विना सव धरम-क्रियाएुं व्यथंदहं। 
मुख्य तो मन-मस्तिष्क को वदलना है । 

सवसे निवृत्त-निपचिन्त होकर राजा चन्द्रसेन घोडे पर 
सवार्‌ हु्रा श्रौर दक्षिण दिणाकी श्रोर चल दिया । पचास 
योजन की यापरा वया एक दिनमेंहो जात्ती ? शाम तक 
जितना चला जाता, चलता । किमी भी उपयुक्त स्थान पर 
रात वित्ताता श्रौर सवेरे फिर चत देता। इसी तरट्‌ करट 
दिनो में वह्‌ देवी द्वार इंगित वन में पुव गया वन सधन 
धा ।एेसाकि दिनिमे भी संध्या का-ता ऋुट-पुटा रहे। 
दी-कहीं जह पेर्‌ छितरे धे, छनकर धूप प्राती थी । राजा 
ने पूम-फिरकरवापीभीदूंटली श्रौर एक वृक्ष रे नीचे-- 
यापीसे दूर घोड़ा वाघ दिया। पेड़ के नीचे लेट गया राजा । 
भ्राज रातकोतौ जगना था, क्योफि जागने वाति ही पत्ति 
ह । सोने वलेतौसदादहीखोते हं! प्रौर कु्धन्हीं तो समय 
सोते ई--जीवन पौ ष्वासं ही डोदेते दं! यह्‌ स्व इसततिए 
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भी कि संसार में चलनेके लिएदो चरण चाहिए-पानेके 
साथखोनाभी। यदि खोना नहीं तो पाना कैसा ? यहाँ सव 
जोडेसेहै। सुखकेसाथदुःखभीहैः। इसी दृन््रको मिटाने 
के लिएतोधमेहै। धमंसे ही जन्म-मरण का इन्द्र मिटता 
है। फिरन कुद पाना होतार श्रौरन खोना। 

दिनि मे राजा कुच देर सोया श्रौर जव पक्षियों का टुट- 
टुट, टी-टीरव बन्द हो गया तो संध्या हो गर्द। रात्तके चरण 
पड़े । राजा चौकल्ना होकर वैठ गया श्रौर इधर-उधर देखने 
लगा । जव अंधेरा गहरा हो गया तौ दूर पर श्रालोक दीवा । 
यहं श्रालोक मणिका था! एक स्थान पर सर्पमणि रखीथी 
श्रौर जर्हा तक उसका प्रकाश फला था, उत्ती की सीमा- 
परिधि मे मणिधर सपं विचरण कर रहा था। राजा उठ 
ग्रीर दवे पांव प्रकाशपंज कीओर वदा । 

एक शिला पर सप॑मणि रखीथी। उसके प्रकाणसे 
श्रि भपक जाती थीं! राजा ने अ्रचकसे मणि उठाई श्रीर्‌ 
उसे लेकर भटपट पेड पर चठ गया ¦ साव्धानीसेमणिको 
वस्त्रौ मे लपेट लिया । वन मेँ जौ प्रकाणवृत्त फला धा, वहु 
लुप्त हय गया । मणिधर स्प वड़ी तेजी से प्रकाश लुप्तं होते 
ही दौड़ा श्रौर यथास्थानं श्राकर शिला पर फन पटकने लगा । 
मणि खोने से उसका तेज-वल क्षीण हौ चुका था! निराश 
हताश्च होकर सपं ने मानववाणी मे कहा- 

"मेरा जीवन तो इस मणिके ही श्रधीन था । श्रव शेष 
जीवन तो मै यों दी तड़प-तड्प कर पूरा कूम । जितने भी 
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मेरी मणिको लियाहै, वहु मेरे सामने ग्रा जाए, ताक्रि भ 
ग्रपनी कन्या का हाय उसके दाय में देकर निष्चिन्त दी 
जामे 1 

सपं की वाणी से ग्राएवस्त होकर राजा चन्द्रसेन नीचे 
उतरा । उसके पुण्य-प्रभाव से वलक्षीण सपने उते प्रणाम 
विया श्रीर वोला-- 

““निषए्वय ही पुम कोई राजादौ । अरव म तो श्रपना 
जीवन दसी वन में वित्ताङगा, तुम मणि लेकर वापी में जाग्रो। 
मणिके प्रभावसे वापी के श्रथाह्‌ जलम तुम निविघ्न मेरे 
भवन तक पहुंच सकोगे । वहां मेरी दुहिता चन्द्रावती तुम्हे 
मिनेगी । मेरी यह्‌ मणिदहौ मेरी श्रनुमति का प्रमाण होगी । 
चन्द्रावती के साथ विवाह करके उसे सनाथ करो 1 

सर्प-वाणी सुन नराधिप चन्द्रसेनने मन ही मन श्रपनी 
कुलदेवी फा स्मरण किया। श्रव उसे श्रपने सपने पर पूरा 
भरोसादहो मयाथा । जव पुण्य प्रक्टहोते है तो सव बु 
ग्रनुशूल होता द मणिलेकर राजा वापी में पठा । पानीमें 
होते हुए वह्‌ वहुत गह्‌ राई मे उतर गया । ्रगे जाकर सीदि्यां 
भिलीं। उन सौहियोंसे होते हए वह्‌ एक भव्य भवन में 
पहुचा । स्वणेमण्डित सहासन पर नागवन्या चन्द्रावती 
वटौ धी । उत्ततेरूपका सौरभ कर रहा धा। वहते सुन्दर 
धी चन्द्रावती । चार दासियां दाए-बाएे चालाकी प्रतीक्षामें 
सटी धी । पीचेखड़ीदोच्वरदढोररहींपीं। उस वाला के 
पस धनुप-वाणमभी स्तेये! राजा चन्द्रसेन को देख वह्‌ पटहते 
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तो चकराई। फिर कुदं मोहित भी हई श्रौर ग्रन्ते कूट 
भी हो गई । अपना धनुष उठते हुए वोली- 

““रह्रो ! कौन हो तुम ? मेरा वाण सुम्हारे प्राणने 
मेँ समथं है । लेकिन तुम्हे मारने से पहले य बुम्हारे दुस्सह 
का कारण जानना चाहती हूं ।"' 

राजा बोला-- 

“ुन्दरी ! मेरे हाय मँ श्रपने पिता की यहु मणि देष- 
कर तुम सोच सक्ती हौ कि मुभ मारना इतना अ्रासान नहीं 
है, जितना तुम सम वैठी हौ । फिर भी मुभ जेसोको मारने 
के लिए तुम्हारी चितवन का वाण ही पर्याप्तिं है 1" 

““ग्रोह्‌ मेरा पित्ता 1... 1" कहुते-कहूते चन्द्रावती 
मूच्छिति हो गर्द । राजा उसके निकट घ्रा गया । दासियों ने 
उसका शीतलोपचार किया । राजा ने भी श्रपने उत्तरीयसे 
हवा की ! चन्द्रावती की मूच्छ दूर हर्द तौ एकटक राजा की 
भ्रौर प्रश्नसूचक दृष्टि से देने लगी ! राजा उसकै शोक का 
कारण जानता था, अतः बोला-- 

“सुलोचने ! हर वटी एक-न-एक दिन अपने पितासे 
दुर होती ही है। तुम उनके लिए शौक मत करो। उनकी 
्राज्ञा-प्रनुमति से ही मै तुम्हारे साथ विवाह करने श्राया हुं 1" 


चन्द्रावती वोली-- 
“विधाता कै विधान कौ कौन मिटा सकताहै ? विधि 


म्ेरणासेही श्राप यह श्रायेद्ै। श्रतः दैव के इस प्रसादको 
मै सिरो पर चद्ाती हे 1“ 
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इतना कहकर चन्द्रावती सहासन से उठ खडी हुई नोर 
्राग्रह्‌ करके राजा को सिदासन पर वैठाया श्रौर स्वयं चरणों 
मे वैठ गर्‌ । राजा ने उसे हाय पकड़कर उठाया श्रौर सिहा- 
सन से एक श्रोर सरक्ते हुए वोन्ना-- 

"श्रिये } तुम्हारा स्थान यहाँ मेरे वरावर है, वहां नीचे 
नहीं ।'' 

चन्द्रावती वोली-- 

“वं तो श्रापकी चरणदास्री हुं । श्रतः पटने चरणो मे 
रहुंगी श्रौर पत्ति की प्रसन्नता के वरदान से दी उनके वामांग 
श्राडगी 1" 

रतना कह सखियों से बोली-- 

““सृखियो { पंचवर्णी पुष्पो की दो मालाएं लाश्रो 1" 

थोडी ही देर मेँ पुष्पमालाएभी श्रागयीं। दोनोंने 
एक-दूसरे के कण्ठ में डालकर गान्धर्वं विवाह किया । फिर 
चन्द्रसेन श्रौर चन्द्रावती एक ही शरासन परर्ठे। गान्धर्वं 
विवाह हौ गया दोनोंफा। श्रव दोनों पति-पत्नीहो गए । 
दैव की यह कंसी विचित्र माया किदो श्रनजान प्राणी-- 
बहुत दूर श्रौर सवधा प्रात रहते हुए भी एक-दूसरे के मन- 
प्राणके सापीह जति टह। चन्द्रसेन प्रौर चन््रवतौो भीदो 
देह, एक प्राण घनकर रहने तथे 1 उनके रात-दिन मधुर वौतने 
लगे । रते दिने भी प्रधि मधुर होती । यह्‌ सरद स्मय 
पैही वातयी कि रातम्टे ग्रौर दिनि ध्रवि की प्रतीक्षा कारन 
साले राजा-रानी सोचतेपे रि न््व दिनं वीते नौर क्व रात 


३८ / भाग्यक्रोडा 


अये | श्रौर जव रात अ्राती तो चन्द्रावती कहती कि यदिरसा 
हता कि सतत कभौ न बीत्तती तो कित्तना श्रच्छा होता । इ 
पर राजा चन्द्रसेन कहूते--कभी न वीतती रात, यह्‌ तो प्रच्छ 
होता ही, पर भ्रव तो इतना भी नहीं होता कि रातदेरत्त 
ही चले । वहत जल्दी वीततती है हमारी रत्ति । वातोमेदही 
वीत जाती ह| 

यहु सव इन्दरिय-सूख की ही वलिहारी है कि युवकः 
युवती श्रथवा नवविवाहित दम्पती केभी न वीतने वाली लम्बी 
रातो की कामना करते हँ । लेकिन एक दिन भोभो से सवका 
मन उवता है सभी जानते है ग्रौर भ्रनुभव भीकरतेरदैमि 
इन्द्रियों से प्राप्त सभी सूख खण्डितसुख हँ! सभी क्षणधः 
के है । सुस्वाद मिष्टान्न का सुख भी कुछक्षणो मे खण्डिः 
हो जत्तादहै। भोगसु भीतो रेस्ाहीदै। संसारके 
सुख के गभेमे दुःख की परिणत्तिदहै। फिर भी मानव जागत 
नहीं । वहुत-से तो जागते हए भी सोते है । कृचदही तो एेर 
है, जो ग्रवण्ड श्रानन्द की नोर वदते हैँ । रजा चन्द्रसेन भोगः 
सुखो मे इतना डव गया कि श्रव चम्पापुरी को विल्कुल हं 
भूल गया । 

वापीमहल में रहते हए राजा चन्द्रसेन को छह महीन 
वीत गए 1 चन्द्रावती र्भवती हुई । श्रव राजाको चम्पापुर 
फी याद श्राई सौ वोला-- 

"प्रिये ! श्रव श्रपने देश चरे 1“ 

चन्द्रावती का स्थानमोह्‌ जाग्रत हृत्रा । वोती-- 
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“यहा क्या कुद्धं क्ट है श्रापको ? '" 

"प्रिये ! वह भीतो तुम्हें कोई कष्ट नहीं दोगा । 
श्राखिर एक-न-एक दिन तो हमे श्रपने राज्यम जाना ही है।" 

चन्द्रावती वोली-- 

“मुम जेसी श्रापके वारहग्रौर भी दहै । वहां जाकर 
वारह्‌ दिन तक श्रापका वियोग सहना पड़ेगा ।*' 

“"एक दिन दा भी वियोग नहीं सहना है तुम्हें 1" राजा 
वोला--"तुम जैसी एक भीनहींहै, उन वार्होमे।! उन 
वारट्‌के होते हुए भो मुक स्वदेण दछोड़ना पड़ा ्रौर एक तुम्हारे 
कारण पुनः चम्पापुरौ जाने का उत्साह्‌ जागा 1" 

कुदं देर मौन रहकर राजा ने पुनः कटा-- 

"“सन्तानहीन होने के कारण प्रजा के लोग मेरा प्रभात्त- 
दर्णेन प्रणुभ मानतेये) श्रवतो म पिता वनूगा । तुम्हारे ग्नं 
मेमेरातेज पलरहादै 1" 

षवन्द्रावती लजा गई । वोली-- 

“मुभे भूल मत जाना । यही विनती है नाय { सौततों 
पी ररप्या वडी घातकः होती है 1" 

राजा चोला- 

"चे वारहौ भीतो परस्पर सौते] जव वे वारह भिल 
पर रह्‌ सक्ती हतो क्या तुम तेरह नहीं रह्‌ सकतीं १ 

चन्द्रावती वयोली-- 

“रट्‌ वयो नहीं सकतीं ? पर मेरा पृध्रवती वन जाना 
उन्हे सहन नहीं होया । श्राप देख तेना, वे भुम सहन नहीं कर 
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पायेगी 1" 

राजा ते श्रपना निश्चय सुनाया-- 

“चिन्ता मत करो । हम दोनी श्रम भवन मे रहैगे। 
सम्मिलित अन्तःपुर में तुमह रहना ही नदीं है । 

निश्चय हौ गया । वापौभवन से पर्याप्त रत्न, दासियां 
श्रौर विशेषरूप से नागमणि लेकर चन्द्रसेन ग्रौर चन्द्रावती ने 
चम्पापुरी के लिए प्रस्थान किया । कुच दिनों मेँ दोनों यथासमय 
चम्पापुरी पहुंच गए । मन्त्री सुबुद्धि आ्आदिने राजा का भव्य 
स्वागत किया । राजा चन्द्रसेन के नये विवाह श्रौर नई रानीके 

। गभंवती होने का संवादं विदयुत्‌गति से नगरी मेँ फल गया। 
प्रजा ने खरिर्या मनायी । राजा चन्द्रसेन श्रपने उद्यानस्य 
भवन में ही ठह्रा--राज-भवन नहीं गया । कारहा रानियां 
वहीं श्रपने प्रियतम से मिलने श्राई । भाग्यशालिनी चन्द्रावती 
सेभीवे वड़े प्रेम से मिली । पर भीतर दही भीतर जल-भुन 
गयीं सव । 

राजा ने रानी चन्द्रावती के लिए सव सविधाए 
जुटा दीं । पर्याप्त दािर्यां सखीं ! साथ ही एमा विग्नेय व्यवस्था 
करम के वाद चन्द्रावती से कहा-- 

"प्रिये ) वैसेतो र्म रात-दिन तुम्हारे पत्त ह) रहेगा । 
लेकिन दिन मे राजसा भी जना पड्या। यकि राजा 
करा कर्तव्य प्रजा के प्रति पहले है । न तुम्हारे भवन म एः 
नमाडा रवा दिवा ह । जव भी मुक वुला्च की जरूरत पड़ 
दासी से बहकर नगाड़ा पिटवा देना । हजार काम चछोद्करर्भं 
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श्रा जाया करूगा ! क्योकि यदि तुम मुभ वुलाने किसी सेवक 
को भेजा करोगी तो देर हौ जाया करेगी 1" 

मुस्कराकर चन्द्रावती वोली-- 

"ध्यदि मनेयोंही-मात्र भ्राप्के दशनो केलिएरही 
नाडा वजवा दिया तो श्राप भँकला्येगे तो नहीं ?/. 

राजाने रानी को वक्ष से सटाते हए कहा-- 

“तुमह सौतों से दुर रखने कारमैन निश्चय क्या है 
श्रौर मेरे साय यदि भुमलाहट रदे तो वह्‌ भीत्तो तुम्हारी 
सौत हौगी । फिरमे भँमलाद्टरूपी तुम्हारी सीत को कंसे 
श्राने दगा प्रपने पास ? 

राजा के वक्ष पर सिर टिकाये रानी वोली-- 

“जाने क्यो, मुभे कभी-कभी दैवसे वडा डर लगता 
9 4 

"'डरना स्त्रियों का स्वभाव है1 मेरे रहते तुम्हं उरना 
नहीं चाहिए । लेकिन तुम तो वीरंगना हौ । याद दहै, पहले 
दिनि मुभे मारने के लिए तुमने धनुष उठाया था ?" 

रानी भप गर्‌ ग्रौर वोली-- 

“"दतनी पुरानी वात भी श्राप भूले नहीं हँ? श्रापकी 
परीक्षातोतेनीही थी ।'' 

"प्रव छोडो एन वातो को।' राजा वोला--"“रथ 
तैयार यडा है ! सजसभा जाने का समय हो गया है 1*" 

“जल्दी लौटना, नहीं त्तो नगाड़ा वजा दुंगौ 1” 

हेसकर रानी ने यजा को विदा क्रिया । चम्पापुरी श्राये 
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रानी चन्द्रावती को दो महीने वीत गए धे ग्रौर उसे भिशुवती 
वनने के लिए श्रब छह महीने ही शेषथे ! एकं महीना मागं 
मेदहीलम गयाथा। प्रव तो चस्पापूरी कौ प्रजा, राजा चन्द्र 
सेन श्रौर रानी चन्द्रावती गभंके नौ महीने पूरे होने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । यह श्रवधि यदि क्रिसी को चिन्तित श्रौर दुःखी कर 
रहीथीतोवे थीं--चन्द्रसेन की वारह्‌ वड़ी रानियां) समयं 
तौ महीनों की पूर्णता की ग्रोर वड रहा धा। {} 


4 


सुभामा, वामा, श्रलका, मदनघ्वजा ग्रादि बारह रानियां 
एकान्त म वटीं श्रपने भविष्य की चिन्ता-चर्चा कर रही थीं । 
सुभामा पटरानी थी । उसने सवते कहा-- 

“"वहुमो ! भ तो श्रव नाम की ही पटरमहिपी हं 1 मेरा 
्रस्तित्व डगमग हये ही रहा है । लेकिन हम सव एक ही नाव 
मे वटी दहं। एक दिन एेसा श्रवश्य श्रायेगा, जव वैरिन चन्द्रा- 
वतीरूपौ भवर मे हमारी नाव इवेगी ।'' 

श्रलका वोली-- 

““एेसे साहस हारोगी तो केसे काम चलेगा ? राजभवनं 
मे श्राज भी श्रापका शासन है। प्रजा में भी एसा कौन दहै, जो 
पटमहिपी सुभामा की श्राज्ञा टाल स्वे ?' ॥ 

“'ससे वया होया ? "° सुभामा वोली-- ^ स्वकी वात 
महती ह । रानी वही है जिसे राजा चाहे । भ्राज हम क्या है, 
प्स पर विचारकरो। प्रजाके लिएुहम रानियां हं, पर 
श्रपने राजा के लिए....?'' 

"उपेक्षिता श्रौर परित्यक्ता 1"* श्रलका ने 
प्रौर पुनः वोली--"“ चिन्ता श्राज कौ नहीं है, 
भ्रयततोदोष्टी महीने शेप । चन्द्राचती 
एम पूरी प्तरह्‌ से परित्यक्ता वन जा्येनी ) 


+| 
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चन्द्रसेन रौर चन्द्रावती की धूम है, कल दिगुदिगन्त मँ मही दो 
नाम गूजेगे 1" 

मदनध्वजा वोली-- 

“इस चर्चा से कृ न होगा । हमे करना यह्‌ है कि 
चन्द्रावती को मिटा दे 1" 

""से क्यो, उसके अस्तित्व को ही मिटाना है। "” सुभामा 
ने कहा--"“जव उस चहेती का श्रस्तित्व ही मिट जायगा, तव 
वह्‌ स्वयं ही मिट जायगी ।'" 

“लेकिन कंसे ?'" मदनघ्वजा ने पूखा । 

सुभामा ने उत्तर दिया-- 

“'ूसका उपाय भी मने सोच लिया है। सुलवा को 
टाना होगा । उसी पर हम सवकी श्रा्ाएे टिकी ह । चन्द्रा 
वतीरूपी भंवर मे फंसी हम वारहौं की नाव फो निकातने 
वाली माव सुलखा ही पतवार है 1" 

कुछ देर सन्नाटा रहा ! कोई कुं नहीं वोली । सव 
सुभामा कौ योजना सुनने के लिए ही उत्सुक थीं । सवको मीन 
देख सुभामा महिपी ने पुनः कर्टा-- 

""वहुनो ! पहते पूरी वात सुन-समभ लो । बलमा 
चम्पापुरी की एकमाव्र दाई है । बड़े-बड़े न्रेष्ठिवरों मँ वही 
प्रसव कराती है) छोटे घरों की किसान-मजदूर महितां तो 
गरपने अनुभव से प्रव कर लेती हँ । उनके धर छी वड़ी- 
बदँ दाई का काम करती ह । तेदिन वड़े धरो में सुला 
पुजती है । वह्‌ श्रपने काम मे चतुर भी वटूत दै । गभं देवकर 
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ही यतता देती है कि लडका होगा या लड़की 1 उसे पर्याप्त 
धन देकर पटाना होगा । चन्द्रावती का प्रसव करने भी वही 
वलायौ जायेगी । श्रव श्रागे की वात फिर होगी, क्योकि 
दीवारों के कान होते है ।' 

ग्रलका वोली- 

"लेकिन सुलखा दा को वुलाकर वाततो करली 
जाय ?' 

'प्रभी नहीं" पटरानी ने कहा-““व्यर्थं सन्देह 
होगा । किसी श्रौर समय श्रवसर देखकर उसे बुलाया जायगा, 
भ्राज नहीं 1" 

इतने निर्णय-निष्चय के वाद ही इन ईष्यलिु रानियों 
की सभा विसजित हो गर्द) इधर राजा चन्द्रसेनने मन्वरी 
सुबुद्धि से पूदा- 

'"मन्त्रिवर ! महारानी चन्द्रावती का प्रसवकाल निकट 
भ्राता जा र्हा है) देखना तुम, उस दिन ेसा उत्सव मना- 
ऊेगा कि पीदियों तक याद रहै! महारानी के प्रसव के लिए 
दारयां किस देर से बुलाग्रोगे ? "" 

मन्नीने कहा- 

'^राजन्‌ ! श्रपनी चम्पापुरी क सुलखा तो प्रसव कराने 
वाहुर भी जातौ ह । उसकी चेरियां भी भ्रतिकूुशल ह । उसके 
रहते ध्राप महारानी के प्रसव की चिन्तान करे 1" 

""टीक है, पर पहले उपे युलाग्नो तो! मं उससे वाते 
रूधा 1 
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"हां, उसे पहले वुलाना चाहिए । वह्‌ इतनी श्रधिक 
ग्रनुभवी है कि गभं देवकरदहीवतादेतीदै कि लडका होगा 
या लड़की ? 

“तो फिर देर क्यों?“ 

मंत्री ने तुरन्त एक प्रतिहारी सुलखा को बुलाने भेजी । 
चन्द्रसेन राजा के उद्यान भवन मेँ सुलखा श्राई। महाराज को 
प्रणाम करके बोली-- 

“स्वामी ! भ्रापके विना वति ही जान गई हंकि 
दासी को क्यों बुलाया है । पहले कहे देती ह कि युवराज की 
^ तौल के वरावर सोना गी 1" 

"इसकी क्या वात कही तूने ?"" श्रपने क्ठका हार 
उतारते हुए राजा चन्द्रसेन ने सुलखा की गोद मेँ फेकते इए 
कह “ग्रभी से प्रारम्भ करता हूं । सुलवे ! इतना दगा वि 
तुमे वस कहना पड़ेगा । एक वार मे जितने मुवणंखण्ड वाध 
करलेजासके,ले जाना। श्रव भीतरजा श्रौर महारानी 
का परीक्षण करके वता कि राजपुत्र होगा या राजकन्या ।'' 

सुलखा भीतर गई । महारानी चन्द्रावती को प्रणाम 
करके नीचे बैठ गई । दौ दासियां महारानी के पास खटी 
धीं । सलवा ने उन्हें ग्रादेण दिया-- 

““योड़ी देर के लिए तुम दोनों बाहर जाश्रो ।'* 

जव दासिर्यां वाहर चली गई तो सुला ने महारानी कै 
गर्भं का निरीक्षण करके फएहा- 

“स्वामिनी ! श्राप एक साय दो सन्तानो कौ जन्म 
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देगीं 1'' 

“दो? श्राए्वयं से बोली चनद्रावती-- दामां! म 
कसे वच पारगी 7" 

सुलखा ने भ्राण्वासन दिया-- 

“"घवराश्रो मत ! जो विधाता गाँठ लगाता है, वही 
खोलताभीदहै। श्रभी तौ समय रहै । पन्द्रहु दिन पहतेहीर्मे 
भ्रापके पास सोना शुरू कर दूंगी 1" 

रानी चन्द्रावती को धीरज वेधा । सुलखा वाहर गई 
प्रौर मृस्वाराते हुए महाराज से वोली-- 

“स्वामी ! यह्‌ नहीं वताञगी कि वन्या हौगी या पुत्र। 
पर द्रतना वतातो हुं कि श्राप एकसाथ दो सन्तानों के पिता 
वनेगे ।"' 

इतना कहते ही सुलखा श्रपने घर कौ श्रोर चली गर्द 

सुभामा की एक गुप्त दासी चन्द्रावती की दासरीकी 
सखी थी, वह्‌ चन्द्रावती कै भवन की जानने योग्य वातं मालूम 
करये श्रपनी स्वामिनो युभामा को वताती रहती थी बौर इत्ते 
सिए प्रतिरिक्त धन भी पातीयी। भ्राज की सव वाते उसने 
स्वामिनी सुभामा तक पहुचादी श्रौर चुभामा ने सवकेसो 
जाने पर गुप्तमार्गं से सुलखा को प्रपने भवन में वुलवाया । 
उस समय उसने कक्ष मे मदनध्वजा श्रौर प्रलका-येदो 
रानियां प्रीरयीं। 

सुमामा ने सुलखा से भूनिना वनाते हए कहा-- 

सूलते ! दसस दा प्रस्नव वदाते-कराते तेरी उमर 
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वीत गई) परहमारीही तरह तभी प्रसव~पीड़ा नरह 
जानती । दव की लीला बडी विचित्र है)" 

गम्भीर होकर सुलखा वीली-- 

“"महा रानी ! कहावत भी ततो है कि नारईन सवके पैर | 
धोती है, पर खुद के पाव गन्दे ही रहते है । चिकित्सक स्वयं 
प्रीषध नहीं खाते, दूसरों को विलाति है । भ्राज प्रापने मेसं 
पुराना दुःख क्ररेद दिया । मँ तौ तरुणार्श्मे ही विधवा हो ग 
थी । प्रसव-पीडा नहीं जानती श्रौर पति का सुव भी नही 
जानती । श्रापकी मेरी क्या तुलना ? श्राप महारानी ह गौर 
य॑ एक साधारण दाई। दूसरे श्राप सुहागिन है श्रौर म 
विधवा }” 

श्रं मे आसु लाते हए सुभामा वोली-- 

“सुलखा ! भ्राज तो हम तुमसे भी ज्यादा दुवी द। 
हमारा भविष्य तो श्नौर भी अन्धकारमय द। दुखिया ही 
दुखिया का दुःख जान सकती है । श्रव तौ हमारी नैयातेरे ही 
हाथों पार लगेगी ।"' 

सुभामा का वाण लक्ष्य पर ही लगा। सुलखा चतुर 
दाहतो थी, पर ईर्प्यालु सीत नहीं थी, इसलिए सुमामा यी 
चाल नहीं सम पाई ग्रीर उसे ब्राए्वाच्न देर्व॑टी। द्री 
पराप्वासन-मूव को पकड़कर सुभामा ने श्रव स्पप्ट ¶ रफ कहन 
शुरू किया-- । 

“सुलवे ! निकट भविप्य मे ही चच्धातती पु्रवत 
वेगी रौर हमारी दुर्दशा होगी । भ्रव पट्‌ तेरी दाय मं 
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कि चन्द्रावती की सन्तान होते ही नष्ट कर दी जाए । चिन्ता 
मत करना 1 तेरा कुद नहीं विगड़ेगा । म तुभे ग्रपने रत्न- 
जटित सव श्राभूपण दे दूंगी । हम वारहों ही तुभे देगी । तेर 
समस्त जीवन वड श्रारामसे कट जायगा । हमारे दुः्व कौ 
दूर करने के लिए तुभे यह करना ही होगा श्रौर"। 

""वस-वस महारानीजी वस ! "* सुलखा ने श्रपने दोनों 
हाथ दोनों कानों पर रखकर कहा--"'एेसा प्रनयं म कभी नहीं 
परूगी ! धन से सुखी रहते की भी एक निश्चित सीमा है । 
जितना गुड डालो, उतना ही श्रधिक मीठा ताद । लेकिन 
गुड़ डालते-डालते, जव सव गुड़ हीहौ जायतोश्रौर श्रधिक - 
गुड़ से भीश्रधिक मीठाक्या होगा ? रतन-स्व्णंसे मै भ्रपनी 
भूख तो मिटा नहीं सकती । वह तो योयियांसे ही मिटेगी। 
जय प्रसव कराने के वदले महाराज ही मू इतना धन दे रहे 
द, जितना कि मैएफ़चारमे नेजास्वूतोवुरे कामका 
धनक्योलूं? 

""महारानीजी ! पिते जन्म मे ने कुछ श्रगुभ यर्म 
ग्रिहे, तभी तो इस जन्मे, म तरुणार् मे विघवा वनी 
प्रीर दार होकर भी मां नहीं वनौ--प्रसव की पीडा नहीं जान 
पाट । मुेक्षमा कयो । यद्‌ घधमं मूमतेन होगा 1" 

गटूते-फटूते सुलखा, महिपी मुभामाके पेरोमें निर 
पड़ी । सुभामा भयभीत हौ गर्‌ । उसने कनयियों से मदन- 
ध्वजा प्रौर्‌ प्रलय फी घ्रोर देया ! ण्डा फूट जाने तेवेभी 
घयभीतत पीं मन-ही-ननं महिपी चुभामा ने सोचा--"यह्‌ ते 
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ग्रोर भी ग्रन्थं हो गया 1 सुलखा उलटी पड गई । यह्‌ हमारे 
षड्यच् मे शाभिल नहीं होगी तो इसके विना कुं नहीं होगा- 
यदि इसने महाराज से कह दिया तो“? । 

सोच-विचार करके सुभामा ने सुलखा को श्रपने पैरो 
पर से उठाते हए कहा- 

“सुलखा ! देख यहां हमारे भ्रलावा कई नहीं है । म 
कठोर भी इतनी हं कितेरेशवकाभी पता नहीं चतेगा। 
इन्कार का श्रये प्राणोंसे हाथ धोना दहै, यह्‌ निश्चित जाने 
ले । यदि तु ग्रपने हाथों से चन्द्रावती की सन्तानकोौ नमाला 
चाहे तो मत मार । पर यह सिद्धकरना होगा किं उसने ककड 
पत्थर का प्रसव क्रिया है ।“ 

सुलखा भयभीत हो गई । प्राणसभीकोप्यारेहीतेर्ह 
वट्‌ जानते हुए भी कि एक दिन मरना म्रवश्यहै, लोग श्रपने प्राण 
वचाने के लिएजोन करें सो थोडा दै । सुलखा मौन टो गरई्‌। 
उसे मौन देख सुभामा उठी श्रौर श्रपने रत्नाप्रुपणौं कौ मंजूपा 
सुलखा के सामने पटक दी। श्रलका श्रौर मदनध्वजा भी 
भ्रपने-श्रपने श्राभरुपण ले श्राई । सव मूल्यवानं ध, दतने ति 
सुलखा के सात जन्म कट जाएं 1 भय से दवौ सुला कोश्रव 
लोभनेभीदवा लिया। मन में विचार उटा-'यदिर्म 
सकुशल प्रसव कराती तो महाराज इतने युवर्णखण्ड देते, 
जितने करि म एक वारमेलेजा सक्तौ । ेनिन र्म बरद 
कितने चे जाती ? ये वार्ह रत्नजटित श्रपण देगी । यदू 
वहत होगा 1 महाराज की श्रोर से मिलने वाला धनना माय | 
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गया 1....चन्द्रावती की सन्तान को गै श्रपने हाथ से नहीं 
मारूगी । कहीं खड्ड-ण्डहुर मे डाल दूंगी | मरेगे, मर 
जायेगे श्रौर वचेगे तौ वच जायेगे 1 श्रवतो यह्‌ काम करना 
ही पड़ेगा 1" 

सुलखा रत्नाभरषणौं से भरी तीनों मंजूपा््नों को देख 
रही थी । सुभामा ने कटा-- 

“न्ह उठा सुलखे ! श्रभी तो ्रौर सव भी देगी । 
दन्द उठा श्रीर वचन दे1' । 

सुलखा श्रव पूरौ तरह दव गर्द थी । वचन दिया-- 

“श्रापका काम करूंगी । पसा करूगी कि चन्द्रावती 
एक दिन काग उड़ने बाली परित्यक्ता वन जायगी श्रीर्‌ श्राप 
श्रपने खोये स्वामी को पुनः पा सकोगी । लेकिन यह्‌ रहस्य, 
रहस्य ही रहे, एक वार को प्रापतो वच भी जायेगी, परमेरा 
वचना भ्रसंभव ही होगा 1" 

“तू चिन्ता बयो करती है सुलये 1" मदनघ्वजा ने 
पःहा--'"द्स रटुस्य वो रहस्य वनाये रखना तो हमारे हित 
मेभीदहै।"" 

सुभामा योलौ-- 

श्ये प्रापूपणतूलेजा। शेष सव मेरी दासी पहुचाती 
रहै । पएतने ही तू मृष्किलिसेलेजा सकेगी । श्रव जा] 
रत अधेरीटै 1 काली चादर श्रवस्य श्नोद्‌ सेना 1" 

पद्य वोज यो दिया गया! इस घीजसे जो वृक्ष 
उगेगा, उसका पल होया, चन्द्रावती की सन्तान का विना 
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श्रथवा कुद्धं रौर, साथ ही चन्द्रावती का सुहामवती से दुहाग 
वती वन जाना! श्रण्न है, यहु वीज किसने वोया।' 
महिषी सुभामा ने? नहीं। त्तो फिर शेष भ्यारहूनेः 
इन्होने भी नहीं । फिर तो सुलखा दारईइनेही बोया ? उने 
भी नहीं । प्रष्न उलभ गया) सुलभाने वति जानिये 
सुलभाया । चन्द्रावती ने वोया था, यह्‌ वीज ¡ उसने पूर्वर 
मे देसे कमे-वीज वोयेये, तभी तो सुला श्रौर सुभामागे 
निमित्त से उसके कृतकर्मो का फल उदित होने जा रही था) 
वाहरी कारण हाने है श्रौर भोक्ता, इन्द ही देखत। है! 
लेकिन भोक्ता ही कर्ता वनकर श्रपने लिए णुभागुभ कर्मोका 
वीज वपन करता है रौर फिर कभी हेंसकर तया कभी रोगः 
काटता है । 
> >< > 

सुलखा ने महाराज चन्द्रसेन श्रौर महारानी चन्द्रावरी 
से जो-जो वाते की थीं, उन पर नये चिरे से विचार वरिया-- 
मैने महाराज को यहं नहीं वताया कि महारानी के पुपर 
होमा या पुत्री । केवल यही कहा है कि एक साय दो सन्ताने 
होगी! श्रव श्रगह्न-पौप का महीना श्रनि वालादह। तभी 
चन्द्रावती का प्रसव होगा श्रौर इन्दी दिनों करुततिया वच्चे देती 
है । ओ कुतिया के वच्चे कटींसेले श्राेगी। श्रभीसे ध्यान 
रंग । वात तो श्रनहोनी होगी, पर प्रसभव नही दमा । 
कटानियों मे सुना ई विः वहुत-सी रिघ्रयां विजातीय वन ठे 
वच्वौ कौ जन्म देती दह 1 क्न्ती के बन्दर का व्रच्चादहोताट।' 


(= +कः 
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कोई-कोई गणेषजी जसे गजमुख वालक को जन्म देती रहै 
काम वन जायगा । चन्द्रावती के वास्तविक वच्चो को कहीं 
जंगल मे फक श्राडगी 1 वदी सावधानी का कामहै! लेकिन 
फरनातो है ही 1 इघर चन्द्रावत्ती भी इस संभावना से उरती 
हैकिदयो वच्चोकाएक साय जन्म मारक होतार उसे 
श्रीर्‌ श्रधिक भयभीत करे इस वात कै लिए राजी करू किं 
वह्‌ मेरेषर रही प्रसव करनेके लिए तैयार हौ जाए)" 

भ्रपनी योजना को कार्यान्विते करने के लिए सुलखाने 
वहत कु सोच लिया 1 परिस्थितियां भी उसका साथदेरही 
थीं । हयनहार दी एेसी थी, इसलिए संभव वाते ही सुलखा को 
सूगः रदी धीं । सूलला चन्द्रावती के पास प्रार्‌ श्रौर उससे 
यहा- 

“स्वामिनी ! श्रापके गमंमेदो वच्चे दै । ययपिरगांठ 
लगाने वाला विधाता ही गांठ खोलता है, फिर भी मनुष्य को ` 
प्रयास फरना पड़ता द । दो वच्चो का प्रवं मरणान्तक होता 
ह! यदि भरसूता वच जाए तो उसका दूस जन्म ही समभना 
चाहिए ! श्रतः तुम महाराज को इस वातके लिए राजी कर 
लोकिः तुम्हारा प्रसवमेरेघरपरदहीहो) क्योकि वहा मेरी 
दतिया द जो प्रवय मे चतुरह श्रौर तुम्दारी दासि 
भेरी मसी काम की नहीं । दूसरे, मेरे पात जव जैसी जरूरत 
पड़--सभी तरह की जड्ी-दरूटिर्य भी र्टूती है 1" 

न्द्राचती योली-- 


समे महाराचं क्या करये ? स्वियोकी वातोमेंवे 
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करयो दखल देने लगे ? मँ उन्हें राजी कर दी लंमी ) तुमभेरौ 
दाई माँहो। भी तुम्हारे घर पर ही प्रसवे करमा 
चाहती हूं ।'" 

सुलखा को वहुत जल्दी सफलता मिल गर्ई। समय 
निकट भ्राता जा रहा था । सुलखा ने एक गर्भिणी कूकरी फो 
रोटी-विला-चिलाकर श्रपने पासही रव स्तिया। श्रफो 
घरसे कु हठी दुर एक सूने स्थान मे उसके लिए धास-फूस का 
घर वना दिया श्रौर वहीं उसके त्तिए रोटी-पानी की व्यवस्था 
कर दी । गभंभारालसा कुतिया श्रव वहीं पड़ी रहती । महा- 
रानी चन्द्रावती कै प्रसव से तीन दिन पहले कुतियाने च्‌ 
वच्चे दिये । फिर चन्द्रावती काभी प्र्तव-दिन ग्रा गया) 
पालकी मे वंठकर वह्‌ सुलखा कै श्रावास पर ही दो दिन पते 
पहुंच गई । उसकी वीस दासि्यां साथ गई । पुरी चम्पापूरी 
राजपृवर के जन्म का णुभ समाचार सुनने के विएु उत्सुक ्था। 
महाराज चन्द्रसेन वड़ी वेसत्री पे प्रतीक्षारत ये । 

प्रसव-वेला ग्राई ) प्रस्नव-वेदना से चन्द्रावती दटपटा 
श्रीर उसने एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म दिया । यदी पूर्त 
से सुलखा ने चन्द्रावती को दसा पेय पिला दिया कि वच्चो 
जन्मदेतेरही वह्‌ येदोश हो गर्टु। सदयःजात वच्चो का रोना 
वलोई न सुने, इसतिए सुलखा उन्दें मं कीवेहोषी मही 
टोक्री मेँ रखकर बाहर ते गर्द! पीयेकेद्वारस्रे निक्रमी। 
दात्तियां ग्रादि सव मूख्यद्वारों पर थीं । इन दौनी वच्चो को 
सुनखा एक चण्डहर मे युता श्रा उसका दित वदत तै 
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रे धक रहा था । पत्ता खक से ठी उर जाती थी सुलखः । 
दस कदम श्रागे चलती तो दस वार ही प्री गुडं कर देखतौ 
वि कोईश्रातो नहीं र्हा । भावी बश समय भी रत कभा | 

श्रमना काम सफल करके लौटी सुलला । एक से रंग के 
दुतिया के दो वच्चे साथ ही लाई शौर यथास्यान उन्दं डाल 
दिया । फिर बडे नाटकीय ठंग से सुलखा चिल्लाई-- 

"'दासियो दौडो । का मर गयीं सव ?" 

दासियों की भीड़ लग मर्द । सुलखा ने कहा-- 

“जल्दी महाराज से कटो कि चिकित्सक को भेजें । 
महारानी वेदौण हो गद्‌ ह 1" 

राजा तक संवाद पहुंच गया । राजवेच तुरन्त श्राये । 
पुरुप होने के कारण वे प्रसूततिगृहमे तो जा नहीं सक्तेये। 
श्रतः महाराज चन्द्रसेन के सामने हौ एक दासी को श्रौषध्र देते 
हुए बोले-- 

“दते महारानी कौ नाक पकड़कर श्रोठों पर डालना 1 
प्रोपध भ्नन्दर चली जायगी 1 उन्है तुरन्त होश श्रायेगा 1" 

फिर राजा से कहा-- | 

'घवसराने को कोड वातत नहीं है । रजन्‌ ! एक तो पहला 
प्रसव । दूरे जुड्वा वच्चो को जन्म देना । रेष दशामेतो 
मृच्यु त्कः हो जाती ह । फिर भी सुलखा बहुत चतुर है 1" 

शरोप-प्रयो त्ते जव चन्द्रावती को होश भ्रा गया तो 
दासियो कौ दृष्टि कुतिया के पिल्ल पर गड 1 धूतं दाई नेः 
उन्‌ प्रवर्त मे भी लपेट दिया था । उसने भी सवके साय 


~~ 
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ही वड़े श्राश्चयं श्वानयुतों को देखकर कठा-- 

हाय राम} हम चम्पापुरी वालो के से भाग्ये! 
महारानी ने श्वानपु्चों को जन्म दिया! श्रव पसि मुंह 
महाराज को संवाद दुर्म? 

किसी को यह्‌ सन्देह नही हृश्रा कि सुलवा श्रपने स्यान 
से हिली भीदहै। प्रसूतिगृह्‌ के चाहुर सव उत्सुकथे। पड़ी 
तेजी से यह संवाद प्रचारित हौ गयाकि छोटी रानी चन्द्रापती 
ते शवानसुतो को जन्म दिया है । दोनों हाय जोड़े सुतमा 
महाराज चन्द्रसेन के सामने पहुंची श्रौर गूम-सुम खड़ी हो गर । 
महाराज दासियों से पहले ही युन चुकेथे श्रौर उन्दनिदही 
सुलखा को बुलाया था । उमे गुम-सुम देख महाराज प्रायश 
वोले-- 

““युलले ! कोतती श्रयो नहीं ? श्रपने महम फट्‌ कितना 

सुवणं लेगी ?" 

सुलखा ने गिड़गिड़ाकर कहा-- 

“स्वामी ] महारानी को होशश्रा मयादै।वे श्रव 
ठीक ह 1" 
` दुष्टे [वह्‌ मर क्यो नहीं गर्द? जव तु दतना जानती 
थीक्रिदौ संताने एक साय होगी तो इतना भा जानता हा 

कि क्या होगी । तुने पटले क्यों नहीं वताया ? 

सुलखा वोसी-- 

"श्रजारलकः ! दात्ती को श्रमय दे। इतना ता 
निष्वित्त जानती थी कि दौ वच्चे होगि। सद्रवा-पष्री का 


भाग्यक्रोडा / ५७ 


मेरी पहचान श्राज तक भटी नहीं निकलो । पर महारानी का 
गभं देखकर र स्वयं वड़े अ्रसमंजस में थी । एवानसुतों कौ तो 
म कल्पना भी नहीं कर सक्ती धी 1" 

राजा ने पूदा-- 

““तूने श्रपने जीवन मे पहले भी कभी एसा विचित्र प्रसव 
कराया है?" 

“नही श्रन्नदाता ! "' मुलखा वोली-“भेरी माँ को एक 
वार एक धेष्ठी के यह एेसा श्रनुभव श्रवश्व हुग्रा था । वही 
वताती थीक्ि कर्मदोष से विजातीय सन्तानं भी हो जाती 
६1 

"तेरा कोई दोप नहीं सुलवे ! तू चाहे तोश्रव भी 
गठरी भरमुव्णलेजा सक्ती! दोपतोमेरेभाग्यकादही 
द । कुलदेवौ फा वचन सत्य भी निकला श्रौर भ्ठ भी रहा । 
पितातो मे चन हौ मया । पर शएवानयुतोंका पिता वननेसे 
तोरम निप्र ही भता या) 

“सुलग्ने ! जिस-जिस दासी ने उन शवानमुतों को देखा 
दै, वे सव प्रायधिचत्त करेश्रौरतू उन्हे णीघ्रही कहीं फक 
श्रा । घव म चन्द्रावती की सूरत भी देखना नहीं चाहता । मेरे 
भवन मे भ्रव उसके लिए बोई स्थान नहीं । वह्‌ श्रपने पूवं 
उयान-भवन मे ही एकाकिनी रहेगी । एक राजमहिषी को ` 
मिलने वाली रव सुविधाएे उने श्रव कदापि नहीं मिर्गी । 
उरफे उदर-पोपणके लिएजौ का भ्रा निल जाया करेगा!" 

चारों ध्रोर वात फल गर ! सुलखा को ्रपने कृत्य पर 
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वहत ग्लानि थी । चन्द्रावती श्रव परित्यक्ता दुहागवती वनवर 
रहने लगी । उसके पास श्रव दोही दास्तियां थीं । सुलवा यः 
उससे सहानुभूति थी, सो वह्‌ उसकी प्रवोत्तर देवभाल करती 
थी । 

इधर महाराज श्रपने भवन में पहुल गए । नारी कितनी 
नाटकीय होती है, इसे जानने कँ लिए चुभामा श्ल रोना लो, 
देखे । सुभामा। फूट-षूटकर रोई ग्रौर राजा से वोती-- 

“स्वामी ! हमारा भाग्य इतना हीन होगा, यह्‌ म 
नहीं जानती थी) तो सोचती थी कि वहन चन्द्रावती का 
सुत हम वारहों का भी सुत होगा । उसके अंगजात से टमागर 
भवन श्रालोकरित होता पर हाय ! हमारी सव प्राणान पट 
पानी फिर गया 1" 

द्र तरह सुभामा द्वारानाटकीय द्गस चन्द्रावती के 
प्रति सहानुभरुति दिखाने से राजा चन्द्रसेन चन्द्रावती क प्रति 
प्रीर भी कर हो गए । कषुव्धस्वरमें राजा ने कहा-- 

“प्रिये ! श्रव तुम उसका नाम भी मत छिमा फये। 
उसके पे अ बुम्हारी भक्ति ग्रीर तुम्हारा प्वार भीन 
गया था । वह्‌ तो सचमुच सप्िणी ही निकली । श्राधिरकार 
नागपुव्री हैन । श्रव जीवनभर फल भोगेगी 1" 

सुभामा मन-दी-मनं वहत प्रयत्न हई, प्रर दविप्रावदी 
तहानुभ्रूति दशति हए वोली-- 

स्वामी ¡ मतो नारीह, दरसतिए्‌ नारी चनद व्् 
टंगी' 1 पुप्प वहूत स्वार्यी दत्रे ह1 जवम वार्त ब्रात 
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स्वायं पूरा नहीं हरा तो प्रापने हमे त्याग दिया श्रौरे भ्रव 
चन्द्रावती पुर नहीं दे पाईतो उपे खोड वैटठे। इसमें उस 
वेचारी का क्या दोप है? भाग्य-दोष के कारण क्या उसे 
त्यागना उचित होगा ?"* 

चन्द्रावती का पक्ष लेनेकी श्राडमें सुभामाने वडी 
चतुराई से श्रपना चपा रोप प्रकट कर दिया ग्रौर इन शब्दों 
मे श्रपनी पूर्व-उपेक्षा का बदला ने लिया । महाराज चन्द्रसेन 
से कोई जवाव देते न वना । वात को मोडते हुए वोले-- 

""महिपी } यदि तुम मुके टृकराना चाहौतो टकरा 
दो। मेरे लिए तो पटले का वन श्रव भीदहै।मैतोसारा जीवन 
वन्मही काट दूंगा । पर श्रव चन्द्रावती का मह भी नहीं 
देषूंगा । वह्‌ भी वाम रहती तो श्रच्छा था । पर उसने तो मेरी 
जग-हंसाई्‌ कराई है 1" 

महिपी सुभामा रूग्रसिी-सी होकर वोली- 

“प्राणेए्वर । इस वार श्राप यदिवनको गएतोरमै 
प्रपते प्राण त्याग दूंगी।स्त्रीतो मात्र पति केसुख कोही 
राख मानती है! उसका वह्‌ दुःख भी सुख रै, जिसमे उसका 
पति सुखी रहता है ! जव ्राप वहिन चन्द्रावती के साथ रहूते 
पे,र्मतोतवभी दुःखी रहकरभी सुप्ी थी । श्रव भ्रापने उसे 
त्पाग दिवादौ श्राप सुख में सुखी हं । सच कती हू 
ध्रव प्राप वन जाने की वात मत कहुत्रा नहींतोर्मै....1 


महाराजने सुभामा कोवक्षसेलगा लिघ्रा श्रौरःग्राये 
कुद कहने से रोक्ते हुए वोले- "अ 
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"प्रिये ! पुमभीतोमेरी प्राणो रम भी श्रपने प्राणों 
कौ नहीं छोड सकता 1 ्राज ओ तुम्दं वचन देता हूं कि तुम्हार 
स्वर मेरे ऊपर रहा करेगा । तुम्हारी भक्ति ने मुभे मोह लिया 
है । मै सवकी बात टाल सकता ह, प्र तुम्हारी नही 1“ 

चतुर युभामा वोली-- 

“स्वामी ! सूये की वारह राशियों की तरद्‌ हम श्राप 
वारहं हँ, क्योकि श्रापका वियोग मु श्रकेली ने दी नही 
सहा 1" 

““विलकुल ठीक दै श्रिये ! ” राजा वोले “वप के वारह 
महीने तुम वारहौं के स्ताथ ही करटेगे । पर तेरह चरा का 
„. नाम मतत लेना । तेरदवीं संख्या वसे भौ श्रथुम है 1" 

सुभामा ने सुतीक्ष्ण चितवन से चन्द्रसेन नृप को धूर । 
पाज उसकी चिरसंचित मुराद परी हो गई थी ग्रीर राजा की 
मरोर देखते हए वह सुला दादर के चतुरं के विपय मे सोच 
पी थी ग्रौर मन-ही-मनं श्रगणित धन्ववाददेरही षी) 

श्रव चम्पापुरी के राजा-रानियो के जीवने नाटनः का एक 

गरक धूराहौ याथा श्रौर दूसरा गुरू हने वाला था। सव 
सी विपरीत निश्वयकेसाय जीर्टेये कि चम्पापुरी 
भास्व में युवराज दही नहीं । राजा चन्द्रसेनं निस्सन्तान ही 
र्हेना । दैव की इच्छासे राजा चन्द्रसेन बुद्धि पर्‌ पर्दा 
पड़ गया धा । उसकी दूरद्चिता तो ग्रलग रदी, श्रपन पांव 
नीचे का रोवा भी नहीं देव स्तकाथा। वदि वह्‌ चादतातती 
दछानवीन करता ! कम-से-कम सोचता त्तो सही किएक मार्नवी 
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पवानमुतों को जन्म नहीं दे सकती । इतना तो श्रवश्य होता दै 
कि गभिणी के दोहृद--उस्की इच्छाश्रो का -दमन करने के 
तरण, विपरीत चिन्तन करने तणा भ्ेकर दुष्य देखने से 
मभस्य शिशु विकृत श्राकृति का हौ जाता है 1 किसी मानव- 
शिण का मह्‌ बन्दर जंसाहोताहै। किसी के नाक की प्राकति 
हाथी कीसूंड्जैसीःभीहोजातीदहै) किसी का मुह कुत्ते 
के मुह जसा लम्बा होता है) लेकिन इन विभिन्न श्राकृति्यां 
के रहते हुए भी मानव-शिणु, होता मानव-किषु ही टै ! एक- 
दम एवान-शिणु हौ दौ नरी सक्ता । तेकिन कृतकर्मा का उदय 
सव पर पर्दडालदेतादहै। यदिग्रौर कृं नहीं तो राजा 
चन्दरभेन दतना तो श्रवश्य सोच लेता कि चन्द्रावती वातो 
रदी नहीं । यदि पहली वार एवानसुतों को जन्मदियादहैतो 
दषरी वार मानव-पु् को जन्म देगी । जव यहु वन्ध्या नहीं 
टै तो इसमे भम्यन्ध क्यों तोड़ ? सहजीवन के परिणामस्वरूप 
यह्‌ पुनः पुत्रवत्तौ भी वन सकती है । लेकिन होनहार कु नहीं 
सोचने देती । इसीलिए राजा चन्द्रसेन ने या तो कु सोचादही 
नही श्रौर यदि सोकाभी तो विपरीते ही सोचा । इस पुरे नाटक 
मे कोई भ दोपी नीं । श्रभिनेता कमी दोपी द्रोता भी नहीं 
निदणनः जौ बतात्ता है, वह भ्रभिनेता फेर्ता है 1 र्मविपाः, 
दव, भादी, भाग्य, होनहार कृद भो नामं दो-यदी एना निर्देलवः 
र । पमंबन्धस्पौ निर्देणकः जसा नचाता ह, जीय स्पीनट को 
उसी तरह नाचना पटुता ह 1 चन्द्रावतो, चन्द्रसेन, युता, 
सुभामा श्रादिके साय वे वच्चे जिनं चन्द्रावती ने जन्म द्विया 
भा श्रौर जिन्दं चुलया यही फं श्रा धो-ये सव मर्मरूपी 
निर्देलकः कै लासे पर नाच रहे थे । चन्द्रावती नै नंगयातं 
भीतो पाप-पुण्योंरौ सठरी लेकर प्स धरापरश्रयैये)। 
पुण्यात्मा दे पाप पटहृते प्रकट होते रँ खोर पुण्य गादमे! {} 


ॐ 


संन्यासियों की विविध परम्पराश्रों मे एक परम्परया 
दशनाम संन्यासियों की भी है । हिन्द्र णास्त्ो मे एेसा माना 
जातादहै किजव ब्रह्याने सृष्टिकी इच्छा कीतो उनके 
ललाट से दशनामी संन्यासी उत्पन्न हुए तया मूख से ब्राह्मण 
मरोर फिर भजाश्रो, उदर तथा चरण से क्षत्रिय, वेश्य प्री 
, शुरो का जन्म हुश्रा । इसके वाद प्राठवौ शताब्दी में श्राय 
एंकराचार्यं ने दशनामों की पुनस्यापना की । ये दशनामी 
संन्यासी भिरि, पुरी, सरस्वती, तीये, प्राश्न श्रादिनामोसे 
जानि गए । 
इसी परम्परा के लालगिरि नामक 'मिरिनामा एक 
संन्यासी चम्पापुरी के नँऋत्यकोण में नितान्तं एकान्त म 
कटिया वनाकर रहते ये । उनकी परम्परा के गिरिनामा सन्या 
सतियो के विपय मे कहा जाता है-- 
“वासो भिरिवने नित्यं गीताध्ययनतत्परः ) 
गस्मी राचलवद्धिश्व गिरिनामा स उच्यते ॥** 
न्र्थात्‌ जौ पहाड्-वन मे सदा निवास वरता टै । गाता 
के अध्ययन मे सदा लमा रहता है, जित्रको वृद गभार भ्रौर 
निश्चल है, उसे “मिरिनामा" (संन्यासी) कहत ट 1 
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ये सव वाते श्रौर विशेपताएं चम्पापुरी कै योगी-यतौ 
लालगिरि वावामें भी थीं 1 निरि वन्दराग्रों मं घौरतप करने 
कै वाद ललगिरिने श्रनेक दुरंभ योगविद्याग्ों में सिद्धि प्राप्त 
करली थी । जिस स्थान पर उनकी कुटिया थी, वह्‌ स्यान 
चम्पापुरी ते वाहर नँऋत्यकोण में ए वन मे नगरी से लगभग 
एवः फोस दूर था । श्रपनी कुटिया में वे श्रकेले ही रहते ये । हाँ, 
साथमे एकः गाय श्रीर गायका वद्छंड़ा श्रवए्य य । हिन्दु्योमे 
गोसेवा-मातृेवा श्रथवा भगवत्सवा का एक जंग दही मानी 
जाती है। शरसी मान्यता कै श्राधार प्रर वावा लालगिरिके 
प्राम में एयामा नाम की एकः गाय रहती थी 1 मताका दूध 
द्रे णिघु के पालन-पोपणके तिएही होता है, इसलिए ष्यामा 
का दूध केवल उसवन वडा ही पीठा वा, वावा नहीं । दनिक 
उपयोग के सामान के नाम पर वादा सालगिरि कै पास एक 
कमण्डल, एक जोड़ी खड़ा श्रौर चिमटा ये, जो उनकी धूनी 
केपायदही स्स रहूतैये। पसे श्रतिरिक्तं दो गैरिक चादर, 
दो जोडी कपडे, दो लद्रुट श्रौर रस्सी-ये दोनो चीजें देवा- 
पिप्ठ्ति थीं । पानी फा एक पट घौर एकः चटा, ये दो चीजें 
भी पीं । श्राश्रम में चार-छह तुलसी के पौधे नौर कुद पृष्प- 
पादपये 1 रन सवदे श्रतिरिक्त वावा लालगिरि कै पास्त बु 
पुराने पास्त्र अन्वभीये 1 उनका घधिवांण समय, ध्यान, 
जप श्रौर च्रध्ययन में वीततताथा। वारर घण्टे एकः ही ग्रास्तन 
से वेरने फा उन्ह यजय काश्रम्यसिपा। रात्निमोदो षष्टे 
से धधि नटहींसोतेयपे ¦ बेस मानतेये मिः रातत को स्तोने 
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के कारण श्राघा जीवनतौ सोनेमें ही वीत जाता है) इसके 
भ्रतिरिक्त दिनं का जो जागने का समय है, उसमें भी मूर्यं 
प्राणी ्रज्ञान निशा में सोताहैश्रौर मँ-मेराकी स्वप्न की-सी 
ताना क्रीड्ाग्रों श्रौर शेष तथाकथित जाग्रतावस्था मे वितादेता 
है । यही सव मानकर वे श्रपना श्रधिर्काशि समय ध्यान-जपमें 
लगति ये । इसी समय वे श्रपे पासं भ्रानि वाले श्रद्ातुग्रोको 
उपदेश श्रादिभी देतेये। 
` वावा लालभिरि सुगति देहवि श्रौर गौर वरणं कै 
ये । मण्डित वेण मेँ रहते थे, म्र्थात्‌ सिर श्रीर्‌ दाडी-गू् 
सफाचट थीं । उनके माथे पर त्रिपुण्ड तिलक लगा रहता था । 
उनकी प्रवो में कु एेसी कठोरता थी किं सहस्ता किपसीका 
` साहस उनकी श्रोर देखने का नहीं होता था । यद्यपि वे जत्वी 
करुद्ध नहीं होते थे, पर उनका क्रोध स्वेना करने फी शक्ति- 
सामथ्यं रखता था । कह्ने को वे चम्पापुरी के राजा चन्द्रसेन 
के राज्यमें रहते थे, पर वे यही मानतेये करि संन्यासी किरी 
साजा के राज्य में नहीं रहता, वल्कि श्रपने मनोराज्य भं रहता 
है । वे भिक्षाजीवी साधु नहीं ये । उन्हँ किसी ने चम्पापुरी मं 
भिक्षा मापते नहीं देखा था । यद्यपि उने एसी योगघ्क्ति थी 
कि विना किती प्रत्यक्ष प्नाधन के वे हजारो -दूजार लोगो को 
दावत दे सक्ते ये, फिर भी श्रदढालुश्रौ दारा लाई मई भौज्य 
सामग्रीसे ही रमना काम चलाते ये । श्रपने निजी उपभोगं 
लिए श्रयवा चमत्कार-परद्न कैः किए कभीगी प्रपत 
योगशक्तियो का उपयोग नहीं करते ये । उनकी विद्घ्राका 


र ५ 
भाग्यक्रीड़ा | ६५ 


उदेश्य पर-पीडन को दुर करना श्रयवा श्रसहायो कौ सहायता “२ 
करना माचत्रही था। २ 
वाया लालगिरिके व्यक्तित्व के विविधरूपथे। श्रपने“ , 
एकरूप भवे नवनीत सेभी कोमल दूसरे के परितापसे 
द्वित होने बाते ये । जीवमात्र के कल्याण की कामना रखते 
ये । दूसरे सपमे वे श्रनेक श्रौर वि्याग्रों के धनी श्रौर एस्त- 
एास्मविदया में पारंगत ये । वे मल्ल-विद्या के भी जानकार श्रौर 
वल्तिष्ठ रीर वाले ये । हाथी जैसे दीलडौल वाला हाथी नाम 
फा पहलवान जो पहलवान श्रथवा मल्लो कां मुखिया था, 
उनको प्रपना गुरु मानता वा श्रौर सवेरे मृंह-अंधेरे जव भी 
वावा वी कट्या के सामनेसे गुजरते हुए श्रवाड़ मे जाता था, 
उनकी कट्या के सामने माथा टेककर जात्ता या । इस दल 
फेः सभी मल्ल वावा के श्राज्ञानूवर्ती थे ्रपने तीसरे रूपमे 
यावा लालगिरि दुष्टोंके काल, श्रवधृत, यौगिकक्रियाभ्रों मे 
निष्णात, बहुत फ्रोधी ध्रौर भयंकर थे । सव्र मिलाकर एमे 
ही धे वावा लालभिरी। 
नित्य की तरह पाच घड़ौ रात की नींदतेने के वाद 
यावा लालगिरी जल से भरा श्रपना कमंडल लेकर शौच से 
निवृत्त होने जारे येकि रातत के सन्नाटे में उन्होने दो 
धिषुशरों फा पन्दन सुना । वे दोनों शिशु वही ये, जो सुलवा 
पाई ने एक खण्डहुर मे फक दिये ये । सद्यःजातत वच्चे भूख से . 
चसपिला र्हेये। गहरे गद्टेमे होने के कारण उनके रोमि र 
कौ भ्रवानं क्षोण स्वरमेही रही थौ । क्रन्दनस्वर के 
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सहारे वाता उस स्थान पर पटे श्रौर गड्ढे मे भककर देष 
तो क्रोध में पकारने लगे । मानो कोई सुन रहा हौ, इसी ढंग 
से बोले-- 

दसा कौन पापात्मा है, जो भगवान्‌ कते रूप्‌ रन 
बालकों को यहाँ फेक गया है ? मन होता रै, जिस दुष्ट ने 
एेसा निन्दनीय काम किया है, उसे यमलोक पहुंचा दू । 

इसके वाद श्रपने मन मे कहा---'तो श्रपनी योग-विया 
से यह मालूम करू किये दोनों वच्चे किस माता-पिता की 
सन्तान हैँ रौर किसने इन्दं यहाँ फका दै ? फकने वाते ने यह्‌ 
` भी नहीं सोचा कि भक्षक से भी वड़ा रक्षक होतार ?' फिर 
`. श्रपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दिया--"नही, म एसा नही 
+ करूंगा योगविदा वच्चो का खिलवाड नहीं ह कि जिसका 
प्रयोग वात-वात्त पर करिया जाय । दैव यदि दस रहुस्य को 
चिपाना चाहता है तो मँ क्यों दैव की योजना मे दखल दू ! 
जिसने बुरा काम करके यह्‌ कर्म॑वंध कियाद, वह्‌ स्वयंदही 
इसका फल भोगेगा । मुभे तो सन्त हृदय कै श्रनुसार दन वच्च 
- की सुरक्षा रीर लालन-पालन कौ व्यवस्था करनी चाहिए ॥ 
` रसा निश्चय कर वावाने अंजलि मे जल तिया श्रौर 
कु देर मन-ही-मन मंच पठने के वाद वोते-- ॥ 

“जव तक मँ स्नानादि से निवृत्त होकर वदां नही 
श्रा, जव तक के लिए इन वच्चो के अंगृठेमे प्रमृत्त भर जार 
प्रौर श्रपना-ग्रपना अगूढ चृस्ते हए दही ये श्रपनी धधा णन्ति 
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वावा ने अंजलि का जल वच्चो पर फेका । चमत्कार 
हमरा । दोनों च्चे चुकर-चुकर श्रपने-श्रपने दाहिने हाय करा 
अेगूढा पीने लगे श्रौर उनका रोना वन्द हो गया । वावा ने 
पुनः कटा- 

“जव तकः मे लौटकर नहीं श्राड, ये दोनों शिणु यहीं 
सुरित लेटे रहै । इस श्रोर कोई नहीं ्राये 1" 

दसके वाद वावा शौच, स्नान श्रादि से निवृत होने नदी 
तट पर गणु श्रौर कमंडत मे जल लिए पुनः खण्डह्र के षास 
भ्राये । दोनों वच्चों को खण्डहर से निकालकर कमण्डल के 
अलसे स्नान कराया श्रौर दोनोंफोश्रपनी गैरिक चादरमें 
लपेट कर बुधियामेंले प्रये । दोनों को ययास्थान लिटनेके 
वाद पुनः श्रपना कमण्डल उठाया ¡ वच्चे श्रव भी श्रपना 

` अंगूढा चृ रहे ये । कमण्डल लिए वावा श्यामा गाय कैः पास 
पहुचे श्रौर जसे वह्‌ सव॒ सुनती-समभती हौ, उतत गाये 
फह्ने लमे- 

'"गोमाता ! तू श्रपने वत्सकी ही माता नहीं है, वल्वि 
हम सेवकौ माता है। तेरेही कारण वत्स, वत्सलता श्रौर 
यात्सल्य शब्दो का जन्म हृश्राहै। 

"मा तेर दूधतेरेषोटे वेटोंके ल्एिहै। र्म भीतेरा 
वेदा ह, लेमिन सयाना वेदा हुं, एसलिए मु तो श्रव दूधकफी 
जरूरत नही टु । तेरे वत्सो तोह ही, पर घव उसके साय 
तेरेयेदो वालक भो तेय पयपानं करे । चकि दैव-कोपसे 
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लिए श्रवये भी तेरा ही पय.पान करेगे 1" 

सचमुच गायने वावाकी वाते सुनी-समभीं, सो वहे 
जोरों से रंभाई श्रौर श्रपना सिर भी हिलाया । मानो कहा हो 
“तुम्ही एक एसे गोभक्त हो जो मुमसे पूच् रहे हो, वरना सोकं 
तो मेरे चत्सों का पेट काटकर मेरा दध निकाल तेते है। गौ 
की वत्सलता कायम रहे, इसलिए तुम॒निस्संकोच मेरा दध 
काद्‌ लो।' 

यह्‌ कोई अ्रननहोनी या चमत्कार की वात नहीं। वैर 
प्रीति का श्रनुभव पशु-पक्षी भी करते ह । वे मनुष्यों के संसगं 
में रहकर उनके भाव श्रौर व्यवहारो से प्रभावित होते हप्रौर 
तदनुसार श्राचरण भी करते हैँ । वे मनुप्वध्की तरह मुहे 
भ्रपनी वातत भले ही न कहते हौं, पर श्रपने संकेतो से मनुष्य 
के प्रश्नों का उत्तर भी देते ह, क्योकि ये मूक प्राणी सव सुनतै- 
समभते हैँ 1. वावा लालगिरि पहले नित्य वड कोही दूध 
पिलाया करतेथे। भ्राज जव गायने उनके हाथमे कमण्डल 
देखा तो उनकीं .वातें भी सम गई । इसलिए रेभाई शरीर 
सिर भी हिलाया । 

वावा ने वद्ंडा छोड़ दिया । जव वहुदो थनवा दध 
पीचृकातो वावा ने वच्डेको गायक सामने वर्धि दिया । 
गाय वद्धे को चाटने लगी श्रौरवावाष्ेपदो वनाफा दूध 
पाटने लगे । दृध काटने के याद उसे धूनी प्रर गरम निया 
रीर रुई की लम्वी-मोटी दो वत्यां बनाकर कमण्य्त य मर 
दूध मे डाल दीं । वत्तियो का एक-एक तिया यच्चा क मुद्‌ 
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दे दिया । जसे णिणु मांक स्तन को मुँह मं दवाकर दूध पीते 
है, उसी तरह द की वत्तियो को दवाकर दोनों वच्चे दूध 
पीने लगे श्रौर वावा दोनों के सिर पर हाथ फेरते रहे । संसार- 
त्यागी इन वाया की ममता देखते ही वनती थी । 
८ >< ष 
श्रात्मा जव विसी जीव श्रथवाप्राणीकी देह्‌ धारण 
करती हतो प्राणियों के विभिन्न देह्‌-ख्पों के मिन्न-भिन्न जाति- 
वाचन नाम स्वतः ही हो जाते है, जसे मनुप्य, गाय, कुत्ता, 
पेड़ श्रादि 1 लेयिन व्यक्तिगत व्यवहार श्रौर जान-पट्चान कै 
लिए मनुप्यरूप प्राणी के श्रलग-प्नलग नाम भौ रवे जते ह! 
यह्‌ सव सुविधा की परम्परा है, यसेजीवका नाम होता ही 
क्यादै? यदिकोर्‌नामदहीदहयेतातो हूर जन्म में मनुप्य वैः 
नाग प्रयो वार-वार वदलते ? सुविधा की सनातन परम्परा के 
कारण वाया लालगिरि भो चन्द्रसेन-चन्द्रावती के पुत्र-पु्रीका 
वोर्‌ नाम रखने का चिचारकरर्हेथे। वावा सोच रे 
ये--"वमा नाम रयं नका? यहुभीततेपता नहींकिये 
किस वर्णं मै वच्चे! योगविदयासेर्मे इस रहस्य या पता 
लगाना नहीं चाहता । तेदिन कोरई-न-कोरई नामतो र्खनेही 
पटगे । नामके श्रभाव में म यत्तध्रौर प्री सम्बोधने 
मी काम चला समता हे । लेकिन स्वक्न काम तो एन सम्बो- 
धनो से चत्तेगा नहीं । दडे टोकरये दोनों एक दिनि प्थना 
यप पलायने । दड़े सुलक्षण वालकः हँ । एषः दिन नाभः 
श्रपनाः तो फिर एना पोर लाममभीटोनाचा 
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नाम के नामी (नामवाला) नाम कैसे कर सकता है 1" 

वालक के सिर पर हाथ फेरे हए वावा ने मन-ही-मन 
कहा-- "यह्‌ वालक बालगौचिन्द का रूप है । इसलिए रका 
नाम गोविन्दर्सिहं ही ठीक रहेमा 1“ श्नौर यह्‌ वालिका 
इसकी देह-कान्ति चम्पकलता जसी है, ग्रतः श्राज से श 
चस्पकलता नाम पाया । 

नामकरण रहो गया दोनों का। चन्द्रसेन-चन्द्रावत्ती भ 
श्रात्मज-~अंगजात गोविन्दसिह श्रौर चम्पक्लता हौ गए! यह्‌ 
सव काम उसी दिन, जिस दिन वावा लालभिरि गौविन्दश्रीर 
चम्पकलता को खण्डहर से उठाकर लाये धे, पूर्वाह्न तके पूरा 
हो गया । तभी कुच श्रद्धादयु नर-नारी वावा के श्राश्रम मेँ प्रायि 
` श्रौर इन दोनो वच्चौ को देखकर वड़े चकराये । मन-दी-गन 
सोचने लगे--^"तो क्या यह वावा संसारी हौ गए । इसके शयः 
जात वच्चे कहां सेश्रा गए?" एक ने साहस करके पृद्ा- 

वावा ! श्रापके पास्ये वच्चे?" 

इतना ही कह पाया या प्रण्नकर्ता कि वावा ने गरन 
कर कहा-- 

“क्यो, तुम्हारे ही यच्येहौ सकते ह? हम नहीं 
सकते यच्चे ? खवरदार जो श्रव कभी एन वच्चो कै वारे 
कभी पूछा । छान खोलकर सून लो, जंसेर्गे तुम सवपा ब्रा 
हे, एेसे ही म इनका भी वावाहं। 

यावाकेक्रोधसे सभी इरतेये। इुसतिएु सव गद्म 
गए ! फिर किसी फा साहस गोविन्दसिह श्रौर चम्पद्लता क 
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वारे में पूछने का नहीं हुश्रा। लेकिन वावा विविधरूप 
व्यक्तित्व वाले ये, श्रतः श्रपनी श्रोरसे ही पुनः सवको ` 
वताया-- १ 
“वच्चो का पालन सांसारिकता नहीं है, वल्कि उनके, 
प्रति मोहू-ममता श्रौर श्रासक्ति ही सांसारिकता है ! एक धाय 
किसी वड़े घर के वच्चे का पालन करती ह, पर उसमेमां 
कासा मोह नहीं होता, वस पालन-क्तव्य का मां का-सा 
प्यार श्रवषए्य होता है । जव वच्चावडाहौ जतारहैतो वही 
धाय दूसरे धर जाकर यिसी दूसरे वच्चे का पालन करने 
लगती है । यदि उसमे मोहू-ममता होती तो पहले घर को 
खोढ़्वर दूसरे घर कसे जाती ? 

““जिक्ञासुग्रो ! भं भी इन वच्चोंकी धाय हूं । जव तक 
ये समर्थं नटींहो जाते, तव तकर्म द्नकी माताभीहूं श्रीर 
पिताभी। चड़ेरौनेके वादयेमेरे नहीं, श्रौर र्य टनका नही। 
यसे भी संसार के सभी श्रपनत्वे भूठे होते ह । रस तरद्‌ वेस- 
हारा वच्चो फा लालन-पालन करना लोक-मेवा हू श्रौर लोक- 
सेवा साधु फरतादट।'' 

श्मवेः वाद वावा ने एवः मनगदृन्त कहानी -सी सुनाई-- 

“भाग्य-पोगतचे सन्मते ही दूनी माता चन षसी। 
पिता नहींये। एनको नम्हादने चातता कोई नहींधा, 
ध्रतः भं एन्ह ले श्राया । योते, श्रौर कुद पुना चाहते हौ 7?" 

एक दूस श्राय योना-- ग 

"टुमास ध्रपराध प्षमाष्रेयादा! ६ 
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पूगे 1 इतना जानते ह किश्रप जोभीक्रगे, श्रच्छारहौ 
करेगे । जसे श्राप महान्‌ है, कैसे ही प्रापका हुर फार श्रदुभुत 
श्रौर महान्‌ होता है" 
फिर श्रौर वतिं होने लगीं 1 गोविन्दसिंह्‌ श्रौर चम्पक- 
लता नामधारी वालक-वालिका सोरहैथे कुं देर धाद 
सव श्रद्धालु चले गए 1 इन होनहार वालकं को देखने श्रौर 
भी लोग श्रये, पर इनके बारेमे फिर कु पूखने-जानने फा 
साहस किसी का नहीं हुम्ना। श्रनेक लोग वच्चोके तिए 
वस्त्रादि दे गए 1 श्रद्धापूरणं होने के कारण वावा ने एव भे 
. स्वौकारकरलीं। 
ध श्रव दिन वीतने लगे) गोविन्द्सिहं श्रौरं चम्पकसता 
# वड़े सुख से धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे । इधर मे 
कृष्ण की श्रोर से कंस निषिचिन्त रहता था, वसे दी राजा चद्ध- 
सेन की पटरानी सुभामा तथा वामा, श्रलका, मदनघ्वजा प्रादि 
वारहौ सनिं भी निश्विन्त थीं । सुलखा ने उर विष्वा 
दिला दिया या कि छन्द मारकर रमन श्रपने हाय तौ सगि 
नहीं किये, पर एेसी व्यवस्था श्रवश्य करदीदह किये वर्यं 
"नहीं । सुलखा ने सभी रानियोँ से स्पष्ट क्टा-- 
""महारानियो ! श्रापकी मूल द्च्छा यह पूरी हा गर 
स्रापकी सौत चन्द्रावती फा मान घट गया । वहू चलते-गिरं 
प्रव की तरह का जीवन चित्ता रदी है । श्राषके स्वामी प्रापि 
मित गए । साय ही श्रापके दुसरे नु भौ श्रव दस दुर्ि 
से नहीं र्हैगे, क्योकि देसे खण्डहर में फेय राई द, तिरर 
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को श्रादमी नहीं जाता । श्रतःयातोवे भूख से तड्प-तड्प 
कर मर जायेगे या कोई जानवर खा जायगा उन्हं 1" 
पटरानी सुभामा ने कटा-- 

“सुलखा ! श्राज सेतरूहम वारहौं की श्रन्तरंग सखी 
है। श्रव तू किसी वात कौ चिन्ता मत करना । धन के श्रलावा 
भ्रन्य सभी प्रकार की सुविधायें तुके हमसे मिलती रहैगी 1“ 

रानियों वे साथ सुलखा भी निषिचिन्त हो गई । समय 
गुजरता रहा श्रौर धीरे-धीरे पाच वपयोही वीत गए) इन 
यीते वर्पोने मुभामा प्रादि वारहों रानियों कोश्रवश्रौरभी 
निरिचन्त फर दियाथा एक तरह से चन्द्रावती के वच्चो 
की वाते सभी भ्रूल गए थै । राजा चन्द्रसेन भी श्रपनी सन्तान- 
हीनता का दुःख भूल गया था । दुःखों को याद रखने वाली 
श्रव केवले चन्द्रावती रानीहीथी। क्योकि पति-परित्यक्ता 
रतौ मारी श्रपने दुःख को कभी नहं भूल पाती है । नागकन्या 
चन्द्रावती रानी श्रपने इस दुःख को समभावसे सहती यी श्रौर 
गिसी भी निमित्तफो दोपन देकर पस काण्ड को श्रपते पूर्व 
छत कर्मोादही दोष मानती धी । चन्द्रावती की तरट्‌ सभी 
धर्मनिष्ठ लोग श्रषने दुःखो के वाहरी कारण फो महत्व नदीं < 
देते । {~} 


6 


एक रात गोविन्दसिहं को लधुशंका जने की दच्छ 
हई । उसने वावा से कहा-- 

“वाना ! मेरे साथ चलो । वाहर वडा सच्नाटा है। मुम 
तो डर लगता दहै ।'“ 

वावा लालगिरि को मन-ही-मन गोविन्द पर वद॑ 
मुभलाहट भराई । कोध की सगी वहन वावा की इस भुम 
लाहट के पीले वावा के मनम गोविन्द कादितिहौी चिपाया। 
वे सोचने लगे, 'वचपन मेँ यदि उर वठ जाय तौ फिर वच्च 
वड़े होकर भी भीरु श्रौर उरपोक वने रहते है ।  वाहर इफ 
साथ जाङऊंतो यह्‌ श्रन्धा प्यार होमा । इस समय की फटवार 
इसके लिए हितकारी सिद्ध होगी ।' यही सव सोच वावामे 
गोविन्द से कड़ककर कहा-- 

“क्या कहा, उर लगता है ? उर किस चिडियाका नामं 
है? कभीदेखाहै तूने? उर कंसा होता ? वावा लाति 
के वच्चरैको किसका डर ? जा लघुशका करके श्रा । 

वावा कौ लताड़ सूनकृर गोचिन्दर्सिहं कुटीर सं बाट्र 
गया श्रौर खड़े-खड़ सूत्र त्याग॒करने लगा । तभी उत्तने भारी 
डीलडौल के एक विशालकाय व्यक्तिको देखा, जोकुटीे 
सामने थोड़ी देर ठिठका, फिर माथा टेका ओरौर चुपचाप श्रा 
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चता गया 1 जव पेशाव करके गोविन्दे भीतर श्राया तो उसे 
लक्ष्य फर वावा लालगिरि चम्पकलता मे कह रहे थ-- 

""वेटी चम्पा, देख तेरा भद्वया गोविन्द श्रमी से डर फी 
वाते करता है । डरपोक व्यक्ति इस धरती का भार होते 1" 

चम्पकलता ने कु नहीं कहा । तव वावा नै गोविन्द से 
पएखा-- 

““वयों गोविन्द, डर लगा था तुके ? देखा था उर कंसा 
होता? पगे, उरभी भीतर को चीज, वाहुर की 
नहीं 1" 

उत्तर मे गौविन्दने मन की वात वही-- 

"वावा, उर तो भने नहीं देखा । जिस पर श्रापगा हाथ 
हो, यह्‌ डरेगा क्यों? परर्मने श्रभी-श्रभी एक विचित्र श्रादमी 
देखा धा । एतना लम्बा-तड्ंगा श्रादमी मैने श्राज तक नहीं 
देखा । प्रापकी बचिया को मस्तकः करुकाकर श्रागे वड्‌ गया 
यह्‌ ।'' 

वावा वोचे-- 

“प्ररे यह्‌ हायी नाम का पहलवान होमा 1 वह्‌ इसी 
यक्त रोज श्रयाडेमे जातादहै। मेरा शिष्य है, इसलिएमेरी 
कटिया फौ मस्तक ऋूकाकर जाता है) दूर-दूर तक उसवा 
मोर्‌ जोड नहीं । लेनिन र पागल....1'' ह 

"पागल ? ” गोविन्द ने प्राश्चरयं से पृद्धा । 

चाया योते-- 

"््लौर व्या ? पागलतोहैही। वडी राम उठता दै 
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मरौर सवेरे तक का सव समय दंड-वैकक श्रौर व्यायाम भे ह्‌ 
लभा देता है! भ्रव श्रषाड़में जायेमा तो चार पहलवान तो 
उसकी मालिश करेगे । फिर वह्‌ हाथी हजारों दंड-वैठक करेगा । 
खाता भी तो ्ननाप-शनाप दै) ग्रपना शरीर वनानेमेंही उसने 
जीवन विता दिया। दूर-दूर तक उसकी जोड का कोर 
पहलवान नहीं । 

"गोविन्द ! श्रभी तु वच्चा है) श्रागे तु सव वताङगा। 
मे हाथी पहलवान की श्रीर इस जसेश्रौरों कोभीपागलया 
श्रविवेकी इसलिए कहता ह कि ये श्रपने शरीर को वननिमें 
ही जीवन का नन्त करदेते हँ । जयकिये जानते टै कि यह्‌ 
शरीर रहेगा नहीं । श्रपने पास न रहने वाती चीज फी इतनी 
हिफाजत ? इतना समय श्रात्म-साधना मे देतो फिर जानक्या 
सेक्याहोी जाए? 

पांचवर्पीय गोविन्दने वावा की वाते बड़े कुतूहल मे 
सुनीं श्रौर वोला-- 

“वावा, मै श्रभी श्राता हूं । तनिक निक्टसेभी हावी 
को देख श्रां ।'' 

“जा, जरूर जा 1” वावा वोले--'्रसी तरह तेसा उर 
निकलेगा ।' 

वावा के वचनो से निडर वना गोविन्दसिह्‌ श्रपाद्‌ तनः 
दौडता चंला गया श्रौर उदतकर हाथी पहलवान # वन्धे परर 
चद गया । अ्रचकचाकर हाथी वौता-- । 

“प्रसिशररे ! कीन त्रु? श्ररेतरुतौ मेरे उपर ही च 
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गया} 
विलविलाकर हंस पड़ा गोविन्द श्रौर बोला-- 
“तुम मुभे नहीं जानते ? म वावा लाल्िरिका वच्चा 


| 6, 


(+ 


“श्रच्छा ?'" हाथी ने इतना ही कहा ग्रौर गोद मेँ भर- 
फर गोविन्द को नीवे उतारा हाथो के साथी मल्लोँनेभी 
गोविन्द को चिलाया श्रौर हाथी से कहा-- 

"हाथी ! यह्‌ तेस बाल-साथी भी वड़ा भारी म्ल 
घनेगा 1" 

"लगता तो मुके भीदेसादहीहै।' हाथी ने कहा- 
"दसो लेकर दही म वावा के दर्षन करने जगा 1'" 

भ्रपना व्पायाम श्रौर श्रभ्यास पूरा करके हाथीने 
गोचिन्द को मन्ध पर वैठाया श्रौर उसे लेकर वावा के पातत 
पहुचा । जाते ही गोविन्द को उत्तारा ध्रीरवावाके पेरष्टुकर 
सोता-- 

“वावा यह्‌ नट्खट चालक फौन दै १ 

वावा वोते-- 

“"तुम्दारा ही युर्भाईहै। भसे श्चपने साय स्वोश्रौर 
पएरके रीर फो वलिष्ठ करो 1 पाच यपा यया है भ्रव 
यह्‌ । ओ एसे सस््र-भास्परो की क्िक्षारदूगा प्रौर तुम श्रखाडे 
फी सिक्षासे।"” 

धसी दिन से गोविन्दसतिह ्रौर उमौ फे साथ चम्पवःलता 
प्न भी चिारम्भ षौ यया । वावाने योयिन्द प्रादिके सामने 


" जन 


#। 
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यह्‌ श्लोक पद्ा-- 
स्वरक्लानरतो नित्यं स्वरवादी कवोश्वरः ! 
संसारसागरासारहुतत्रासो हि सरस्वती ॥ 

इस श्लोक को सुनाने के वाद इसके भावाथं में प्रपनी 
वातत मिते हुए वावा लालगिरि ने कहा- 

"गोविन्द ! जसे गिरिवनों में रहकर तप-~साधना कसे 
वाले संन्यासी गिरिनामा होतेह, वैसे ही जो व्यक्ति स्वर-ज्ञान 
मे निरतदहै, जोस्वरके विपयकी विशेपरूपसे विवेचना 
करता है, पण्डितो मेश्रेष्ठ है श्रौरजो संसार सूपौ सागर की 
प्रसारता को दुर करने वाला है, र्यात्‌ श्रसार संसार में रट- 
करभी सारभूत ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाला दै, उरे 
"सरस्वती ' (नामा संन्यासी) कहते दँ । 

"गोविन्द ¡ यह्‌ तो मने संन्यासियों की वात की) 
श्रव तेरी वात कहता है । तुभे म सरस्वती का मन्दर देता टै 
सरस्वती विधा की श्रधिष्ठावीदेवीह। इसदेवी की उपा- 
सनासे वुद्धि निर्मल वनत्ती है श्रौर सभी प्रकार कौ विद्याए 
शीघ्र श्राती ह ।"' 

वावा लालभिरि ने गोविन्द श्रीर चम्पकलता दोनों को 
ही विद्यारम्भं के प्रथम दिन सरस्वती का मन्द्रया रीर 
कदटा-- 

““दसके वाद श्रव तुम श्रपने-ग्रपने संस्वार के ब्रवु 
विद्याएं धारण करोगे 1“ 

समय वीतता रहा ओर वहून-भार्द्‌ वियाम्यात्त कर्न 
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लगे । वावा चम्पकलता को स्त्रियोचित विद्याए सिखाने लगे, 
यथा-- गायन, वादन, नृत्य, पाकशणास्त श्रादि श्रनेक विद्ाएं। 
काव्य, पहेलिर्या, साहित्य श्रौर व्याकरण दोनों ही सीखते ये, 
वयोषिः ये वि्याएं स्व्री-पुरुप दोनों को ही सिखाई जाती थीं] 
गोविन्द श्रपने योग्य कुदं श्रतिरिक्त विद्याएं भी सीव रहा या 
धथा-- गणित, इतिहास, राजनीति, गृद्धविद्या साथ ही शर- 
संधान, प्रसिचालन, भल्लप्रहार, गदाचालन श्रोर श्रष्वारोहण 
रादि । इनद्रुद्ध श्रौर श्रए्वारोहण की शिक्षा दाथी पट्लवान 
दे रहा था । धीरे-धोरे गोविन्द सभी विद्याश्रों मे निपुण होता 
गया । सभी तरह के शस्त्र चलनि मे वह्‌ श्रद्धितीय हौ गया । 
शन्दवेधी वाणतो गजव का चलाताथा। व्यूह्‌ तोडने का 
भी उसने श्रच्छा प्रभ्यासक्ियाया। श्रए्वारोहण मे भी वह्‌ एक 
ही धा । प्रष्वनृत्य, ऊची-ऊची कुदानें लगवाना, घोडे को सरपट 
दौडाना, दौड़ते घोडे पर से उद्धलकर पेड की डली पृक्डकर 
पेड पर चद्‌ जाना शादि श्रनेक कौतुवः वह्‌ श्रर्व-कीढा के 
दिपाता था। वावा लालभिरि उसे देखकर मन-ही-मन वहत 
परसपर होते थे । गौचिन्दसिह किशोरवय का टीया चौर 
सुन्दर स्यारध्य के कारण तरुण-युवा-सा लगता या । उसके 
फतोयं का श्नुमान उसके श्रोठों को देखकर ही लगाया जाता 
था, जिन पर प्रभो मूष्ोके रोमभी नदटींय। 
भ< भ< 14 


यसन्त छतु वा प्रारम्भ हुधा तो चम्पापुरी के लोगोमं 
चट्ल-पट्ल दिखा देने लगी । नयन्त चतु तो दतीहीरेसा 
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है, जो सूषे ठगो मे भी हरियाली का संचार कर देती है प्रीर 
जन-जम के मन में मस्ती भ्रीर उमंग भरदेतीरहै) एर कतु- 
प्रभाव के श्रत्िरिक्त चम्पापुरीवासियों की चहुल-पहुत शा 
कारण था, य्ह का प्रततिवपं लगने वाला "वसन्ते मेता । 
महीनों पहले से दी इस मेले की तैयारियां होती धीं । चम्पा 
पुरी के वाहर एक बड़े मैदान मे लाखो नर-नारी कट्‌ हप 
थे ! पच दिनं तकं चलता था, यह मेला ! नगरवासिवी फे 
शिविर लग जाते थे । राजा चन्द्रसेन स्वयं राज-समाज एहि 
यह्‌ वसन्तोत्सव देखने श्राति ये । सभी तरह कै घाजारय्म 
मेले मे लगते ये । 

श्रास-पास के श्रखाड़े श्राति थे। भित्त-भित्न ग्रयष्ट 
के परतिद्टनद्री पहलवान श्रपने-श्रपनै शारीरिक बल का प्रदर्शन 
करते ये) श्रनेक प्रकार के चेल-तमाणे श्रौर भित्न-भित 
परतियोभिताएं चम्पापुरी के वसन्तोत्सव म ग्रायोजित की जापर 
थी, जसे ऊवी कूब, लम्बी कूद, एक पांव मौ लेट दी 
प्रवो पर पटी वाँधकर अंधी दौड, ब्रण्वाराहण रीर एस 
चालन की प्रतियोगितां ्रादि-्ादि। ्योतो य मेघ्ना 
-प्रत्तिवषं ही लगता था, पर इस वपं पहली वार गौविन्दि 
भी भेले मे जाने के लिए उत्सुक था। 

एक दिन हाथी पहलवान ने गोविन्द्‌ तर पदा _ 

""गोविन्द भया ! श्रवतो तुम स्व विद्या-कल्र म 
भ्रवीणदहोगएहौ। भरतः वावासे नमति तेलो शरश 
वार म भी श्रपने ग्रष्वारोदण का प्रदफंन करो । पट वा 


भाग्यक्रीड़ा / ८१ 


राजा गुणग्राहीदहै । जनेक्यादेदे ? 
पुलकित हौकर गोविन्द ने कहा-- 

"जने कोमनतोमेराभीहै। पर बावानेतो कभी .. 
यह्‌ यात वता्ईहीनही। क्या पतावे श्रनुमतीदेगेभीया 
नहीं?" 

““देगे क्यो नहीं ?* हाथी वोला--^“तुम कहकर तो 
देखो ।'' मोतीगिरि का श्रवाडा नामसे हमारा ग्रवाडा भी. 
तो जायगा । लेकिन एक बात श्रौर भी है... 

“वया ? ' गोविन्द ने पूद्धा । 

हाथी वोला- 

“वावासे कहुकरटंग के कपडेर्माग लो। वावाजियौं 
ये सेये दीले-ढाते फपड़ वर्ह जने लायक नहीं है । साथही 
एक प्रच्छ घोडे की व्यवस्था भी करा लेना....1'' । 

“देखो, कहकर देखता हूं ।'” शंफित मन से गोव्रिन्द ने 
बहा भ्रौर फिर वावा लालभिरि के पास जाकर मेले मेंजाने 
लायक कपडो की वातत कटी । वावा भल्ला पड़ श्रौर वोले- 

"नया कहा, प्रच्छ कपडे? तुक से सीधी तरह नहीं 
रहा जाता जो उपद्रव कौ वाते फरताहै? क्यारखाहैमेले 
मे ? पहं रह्‌ 1" 

यावा ने यह्‌ वात कु एसे श्रपनेपनसे कटी कि 
गोविन्द मचल गया श्रौर बोला- 

“तो फिर मे नये फभी पड्स्वारो नहीं करूंगा । जव 
भेला टी नदौ जाने देते तो वै स्व वीतुफः मु कयो सिखाये 
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थे ! हाथी भद्रयाभीतोजा रहे है 1" 

वावा का ऊपरी क्रोध गोविन्द की वातो से उड़ गया। 
वे मुस्कराकर वोले-- 

श्रच्छाजा । कूटियाके पीिनोषेड़है, उसकी अट 
मे सव कुष्टं रखा है 1" 

गोविन्द कुटिया के पीछे गया तो दग रह्‌ गया। भ्राज 
उसने वावा की योगशक्ति का चमत्कार देखा था।पेदपै 
पासदही सफेदसरंगका एक घोडाखडाथा। पेड्की अमे 
गोचिन्द के नाप के पंचं कपडे श्रौर पांसो शस्व र्छेथ। 
गोचिन्द ने सभी कपड़े पहने श्रौर पाचों हथियार धारण गले 
वावा के पसि श्राया श्रौर उनके चरणों मे भिरष्डा। उपे 
वक्ष से लगाते हुए वावा वोते-- 

“गोविन्द { तेरे लिएतोमै कुद दिनों के चिर पुनः 
संसारी दन मया! मेला जाना, श्रपनै कमातभी दिर्ाना, 
पर को उपद्रव मत कर वैठना। चस्पाकोतेकरर्गभी 
श्राखगा श्रौर तेरे श्रस्वारोहुण के चमत्कार देवंगा }'' 

“गोविन्द ! एक वार फिर कटुता हु पि लड़ा मय 
मत करना । यदि कोई अवसरश्राये भी तौ टाति जाना) 
प्रतियोमिताग्नों मे प्रायः बेल-तेव मँ ही तलवार तन गक 
2! वैसेर्म किसी भी भगङे-उपद्रवसे भयभीत नहु दता) 
हासे कीसेनाकोयोही मपल स्वता ह, पर व्यय 
श्रपनी शक्ति का प्रपत्यय भी नहीं चाहता । 

मोविन्द ने ्राप्वासन दिया- 
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"वावा, श्राप किसी वात की चिन्ता न करर 1" 

श्राज गोविन्द सचमुच एक राजकुमार लम रहा था। 
उसके मह फी श्रनुहार चित्कूुल राजा चन्द्रसेन जेसी थी 1 
एसा लगता था, जसे राजा चन्द्रसेन ही प्रौदृवय से युवाखूप मे 
श्रा गया है । गोविन्दसिह्‌ का रंग गोरा, माथा श्रष्टमीके 

चन्द्र जसा श्रौर याल सघन तथा गहरे कले । उसके सिर पर 

रेणमी पगड़ी वेधी थौ, जिस पर॒ जहां-तहां, उपयुक्तं स्थानों 
पर रत्न टेकै थे 1 गुलावी कमरपट था श्रौर हरा उत्तरीय । 
पीते रेग का गुनहुरी फाम वाला अंगरखा था । रत्जटित 
मूढ याला खद्ग कमर में भूल रहाया। कथे पर धनूप- 
तूणीरयेग्रौरहायमें भावा था । चम्पकतताने जनि क्या 
सोचकर भाई कै माये पर टिटौना लगा दियाथा। 

प्रद्णन की वेला श्रा } मैदानके चायो श्रोर दर्णकों 
फी भीड़ धी । वुख तो पेड़ पर चदृकफर देख रद थे 1 सुभामा, 
भ्रलका, मदनप्वजा प्रादि वारहों रानियां सामने पड़ी जाली 
गेंसेप्रदणन देय रही धीं 1 राजा चन्द्रसेन प्रमात्यो के साय 
प्रलग पुरपमंच पर वटे घे । ययास्तमय गौविन्दसिह्‌ प्रीडाभूमि 
पर भ्राया । पहुते तो उसमैःरूप को देखकर हौ लोग मुग्धो 
गये । प्रायः सभीके हदयों में यह्‌ हलचल होने लगी कि यह्‌ 
तो साजा चन्द्रसेन मन प्रतिर्प जंसाही है--विल्कुल वही 
नाफ, यहीं घासे घ्रौर व॑सो ही पहचान ¦ इधर रानियोंका 
तोसुराहयलयपा। सुभ्ामा ने श्रलकाफी चिकोटी काटकर 
त ~~ 
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`'स्लका बहन { मुभे तो पक्का विवास है फ सुता 
नेउसे मारा नहीं! उर के कारण मिसीकोसौप श्रा 
होगी । तभी तो प्रल-पूसकर इतना वड़ा हौ गया है 1 

श्रलका बोली-- 

“सन्देह तो मुके भी होरहाहै) सुलवानेधोप्र 
दिया है हमे । श्रगर खण्डहुर में फक श्राती तो वनता कँसे ? 
लेकिन इसकी वहन भी तो होनी चाहिए 1" 

“तुम भी क्या वात करती हौ श्रलका वहनं 2५ 
स्वर्‌ मदनध्वजा का था-- "वहन भी होगी, परक्यावेहुभौ 
कलावाजि्थां दिखने साथ श्राती ?"" 

वामा ने कहा-- 

“दस समय तो चेल देख लो । सुलखा फो भी बुना 
लो । वहभीतो देवे श्रषने धौते का रूप 1" 

फिर सभी रानियां धडकते हृदय से सैल देपने तग । 
एक दासी सुलखा को बुलाने चली गई । श्राजतोसंध्याताः 
देखना ही देखना था । 

गोविन्दसिह्‌ ने श्रश्वारोहेण कै कौतुक दिवापि । परो 
का नृत्य दिखाया । वासि-वत्ली के वने उंचे-उचरे श्रवरोधों 
पार करके दिखाया । गोविन्द का घोड़ा कन्दुक कौ तदू 
उद्धलकर श्रवरोध पार गर जाताया । घोडा दोटते-दौट्े 
सागं मे खड़े व्यक्ति को पीकर घोट परवंटावरर्ा 


2 
म भख दद 


दिखाया, गोविन्द ने ! रेते एते वेल दियाये किदन व्रा 
रहं गये । लेकिन राजा चन्दनेन की वार्‌ सानि ढाष्ा 


~+ 


# 
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सेल देखने मे हटकर सुलखा से उलमने मे लगा था । चिन्तित 
व्यक्ति फो दृन््र का णष्वययं भी सुखी नहीं कर सकता । सुमामा 
ने षड स्वरम सुना से बहा-- 

““सुलखए कमै बच्ची ! र तेरी खाल्‌ चवा टूंगौ । 
रा घ्रोलकर देख यह्‌ फोन है । ज्तितूु खड्डमें फुः श्राई 
धी, वहीहैयाकोरहूश्रौर? तूने एसे मारा नहीं ?.धोवा 
दियादहहमे | वता श्रव वधा करेगी ?" 

सुलखा ने कहा-- 

“"गरहारानीजी ! श्रगर मेरी खाल विचवनिसेही श्राप 
का सन्ताप मिटतादहो तो ज्र खिचवा ले ।'' 

मसदनध्वजा वोली-- 

“सुलखा ! वात को समाने की कोणिश्र कर । जानती 
रै, शेदख्‌लजनेसे हमीं पर नही, तुभ परभी संकट 
भ्रायेगा। तूने एेसा कथ्चा फाम क्यों पिया ? इतना धन 
तेकर भी तूने धोखा दिया तो गुस्सा नहीं ्रायेगा ?"" 

सुनखा ने सफाई दौ- 

""महारानीजी ! मैने कोई धोखा नहीं दिया। मेरा 
फाम यहीपाकरि म यहु सिद्ध फरदूं क्रि चन्द्रावतो ने श्वान- 
सुतोषो जन्भमद्िया हू 1 सायमे यह्‌ भी कि चन्द्रावती का 
मान पट जाए ! पहु परस्व्यिक्ता म जीवन ज्यि श्नौर श्रापके 
स्यामीघापकेहीटौो जाए । त्तोलहू-सतरह्‌ वपं से यहीस्वहे 
रटाट। फिर धोखा कंसा? 

"पट्‌ बात नहीं है चूलया 1" सुभामा वोली-- "तरीः 
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सफाई काम के ग्रधूरेपन पर परदा नहीं डाल सकती । क्या 
तूने इन्द मिटाने का वचन नहीं दिया था ?" 

सुलखा बोली-- 

"“महारानीजी । मने यह नहीं कहा थाकरि य ग्रपनेह्यय 
से गला घौटकर मार दमी । मेने वही परिया था, मिसे पे 
दोनों वच्चे मर जाये । श्रव वच गये तोमेराक्यादोप यह्‌ 
तो वचने वालि काभाग्य हैकि कालके गालमेंसेभौ वरव 
जाये ! इस समय गोविन्दसिह्‌ जिन्दा है तो श्रपने भागय परौ 
प्रापक दुभग्यि के कारण । श्रव मँ क्या कर सकती टै ८ 

श्रलका ने वात को साधते हुए कटा-- 

““सुलखा ! जीवित गोविन्दसिह हेम सभी के लिए यतरा 
ह ) इसलिए श्रव तुभे किसी भी ठंग से इस प्रलेप तोही 
मारना होगा । कुदखभी हरा, काम तो प्रधूरा रही गमा। 
भ्रव कैसे भीमारदे इसे 1" 

सुता वोली-- 

““महारानियो ! इस समय तो जसी श्राप सव वसी 
म) चन्द्रावती के प्रसव के समय सव वृद्धमेरे टापरमे था प्र 


् च 1 
2, चद 


प्राप वारहों श्र्रम्थं थीं । श्रव तोजी प फर सवती रै, 
श्राप भौ कर सवती ह । श्रापकी शक्ति श्रव ममो न्याया ६। 
ग्रतः इसन वार श्राप ही इसे स्किन लगाये । ¢ 

ण्ठीक दहै, मे ठिकाने लमाञऊेगी 1" पटरानी युभापाने 
कहा--“देखती जाम क्या करती हं 1" 

इसी समय गोविन्द घोटेकी कलावानिप दिनार 
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शरपने शिविर को लौट रष्ाथा। मैदान मेंद्रूसरे प्रतियोगी 
उतर हे ये । पटरानी सुभामा ने श्रपने कपड़े फाड़ लिये श्रौर 
वित्लाई-- 

“"पवटो-पकडो, वचाश्रो 1" 

हलचल मच गई । सेवकों की भगदद्‌ मची । राजा 
चन्द्रसेन भी रानियो के मंचे की श्रोर श्राय । उन्होत्रे पुखा-- 

“पया हूुम्रा ? 

सुभामा हाफ रही थौ ! श्रलका ने रहस्य खोला-- 

“'स्वामी ! श्रनहोनी हो गई । यह्‌ कौन घुडसवार था ? 
श्रभी-ध्रभी याज गी तरह वहन सुभामा पर कपटा श्रौर खींच 
पार घोडे पर वैठाना चाहा । हम भपटीं तौ भाय गया । यह्‌ 
येल दिखने प्राया याया हमारा श्रपहूरण करने ?क्या ्रापके 
णासन में श्रनुणासन मिट गया?" 

सुभामा की कृत्रिम हूफहंफी सुक चुकी धी! वह्‌ 
वोती-- 

“स्वामो } उत्त दुष्ट से यचाध्रो । वह्‌ फिर भीश्रा 
सकता ह । मेरे साथ ही उसने एसा दुस्साहसर किया तो चम्पा- 
पूरोकी बहू वेवियोकाक्या होमा?" 

““प्रभी चो 1“ राजा चन्द्रसेन छोध मे योला--र्म तो 
उस ममीने फो भारी पुररवार देना चाहता पा! श्रव उसने 
सीधा यमलोक पहुंबाङऊया 1" 

सेवकः घ्राता खौ प्रत्ना ण्डेये! उन्हेतोपताही 
नही पाकिष्याहुष्ना । उन्होने तो वस पटरानी सुभामाकी 
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चौखही सुती थी! राजान इन सेवन्ते फो प्रादे दिमा-- 

“जिस पृड्त्तवारने अमी-ग्रमी घोड़े फी कतवायाजिय 
दिखाई थीं, उसे पकड लो । चायो श्रोर पेरा डाल दो) भागने 
न पाये ) भ्रव सेलों को वन्द करो!" 

श्रादेश पाते ही सशस्त्र संनिकर दौड़ प्ड़े। ये विल्वा 
जाते थे कि घुड्सवार जनि न पाये । उतने महारानी का प्रप 
मान कियाहै। 

गोविन्द के कानों मेये श्रावाज ष्ड़ीतो सोचा 
जाऊँ ग्रौर इनके दांत खट्टे करू । लेकिन यावा लातनिरि 
को दिया गया श्रष्वासन यादश्रागया, तो सीधा फटी 
मनोर सया ग्रौर वावा को सध वृत्तान्त सुनधा । गम्भीर होकर 
वावा वोले- 

““वत्स ! अव यहा से जाने का तुम्हारा समय प्रा गया) 
इसी समय यहाँ से चले जागरो । श्रपनी वहुनकौभी मायते 
जाग्रो 1“ 

“णद्रापको छोडकर 2” रोने लगा गोविन्द 1 

वावा ने प्रविचलित्त भाव से कटा-- । 

“जाना ही होना गोविन्द ! समय फा श्रादेण समौ ब) 
मानना पडता है । यहाँ से जानेके वादी दुम्द्‌लरा भाग्यीदय 
होमा । पदिचम दि्राकीश्नोर वदृ जाना । ठुम पष्‌ संपद भी 
गरायेगे । धरम श्नौर धर्यं क्न साय मत द्योता । कटं षत व 
जायेगे । मेरी शिक्षागरों ले सदा ध्यान में द्यना। परापतद, 
सत्यवादिता, संततेवा, ध्मिथन--य सव दम्य गा 
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येगे । जव भी एसा संकट श्रये, जिसका निवारण तुम न कर 
सको, मेरा स्मरण करना, म स्मरण करते ही श्रा जाया 1“ 

""तेनिन श्रकेला ?"' गोविन्द ने फिर शंका व्यक्त की 
तो वावा वोले-- 

““गोचिन्द ! जीव श्रकेला ही होता दहै । संगी-साथी 
रौर परिवार तो कर्म भोगों का प्रपंच ह । चिन्ता मत करो । 
्रदृष्य रूप से म सदा तुम्हारे साय रहुगा । फिर भी तुम्हारी 
रक्षायै लिए तुम्हं कु दिव्य चीजें भीदेरहाहूं।'' 

इसके वाद वावा ने श्रपनी योग-विद्यासे चार चीजें 
प्रकट कीं । ये चार चीजें थी--उडनखटोला, डोर, लकृट ग्रौर 
मेखली । इनके गुण भौ समभा दिये । 

वम्पकलत्ा श्रौर गोविन्दने राजा के सेनिकों के घोदुं 
की टपेंवुटीकी श्रोर भ्रति सुनीं तो दोनों खटोले पर वैठे 
धरोर भ्राकाशमागं से पश्चिम दिणा की श्रोर उड चलते 1 

दोनों एफ जंगल मे उतरे । गोविन्द ने चम्पकलता से 
[0१ हश- 


भ्रव हमे कोई खतरा नहीं है । चम्पापुरी से योजनौं 
दर निक्त भ्राये है} श्रव पैदल ही चरेगे 1" 

“पदल बयो?" चम्पकलता ने कहा--""जव भ्राकाश- 
गामो पटोना साय हैत पैदल क्यो चरे? 

गोविन्द वोला-- 


प्यार वहन! काम तो धरती परचलनेसेदी 


पलेगा 1 डवा उड्कर भी धरती पर हौ उतरना पडता इ 
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दुसरी बातत है, वावा का वह्‌ श्रादेश, जो उन्होने दना 
दिव्य वस्तुनो के उपयोग-प्रयोग के वारेमेदियाथा। प 
हमारी शक्तियां जवाव दे जाए, तभी हमं इनका प्रयोग केरे 
वावा यह भी कहते थे कि दिव्य शक्तियोंका प्रयोग परमैः 
या परोपकारमेंदही करना चाहिए ) पर-पीडनं मेतोक 
भी नह । श्रपने लिए भी कम-से-फम्‌ 1" 

"जसा ठीक समो ।'" चम्पकलता ने इतना ही महा 
फिर गोविन्दर्सिह ने चारों चीजों को सूक्ष्म करफे समेटापौ 
वन-ही-वन दोनों श्रागे वदृ गए । वहन की थकनि कौ प्रतूभेः 
करते हए गोविन्द ने चम्पकलता से कहा-- 

“"वहुन ! धवराना नहीं । जितना तुम चत सको 
उतना ही चलकर क्सि भी वृक्षमूलमं वन्द्यः 
वितायेगे 1“ 

“सो तो ठीक है 1“ चम्पकलता ने कहा--“तैनि पा 
क्रम कथ तक चतेगा 7“ 


गोविन्दर्सिह्‌ ने वताया-- 
“जव तक धोई नगर न श्राये, तमी तेक यट ध्रः 
चलेगा 1" 
> >€ > 


राजा चन्द्रसेन कै तनिक हायीसिह्‌ प्रहववान शा देर 
कर राजाकेः पासते त्रयि श्रीर वो 

"स्वामी ! घुडृतवार तौ हमे निता नहु । नमि 2 
उड़ गया? लेकिन वहदसीहायोकामायी भाष यद्‌ बता 
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महीं है ।"' 

हाथी ने राजा से कटा--, 

““्रन्नदाता 1 श्रापके सेनिकतो ह्मे व्य्थदहीतंग कर 
रटँ । इम उत्सरवमे दूर-दूर फे प्रतियोगी श्राति ह । सभीसे 
हमारी वात्वीतत होती द । इसका यह्‌ मतलव तो नदीं किं 
सभी हमारे साथी होति ह । म उस घुडसवार को विस्वुल 
नहीं जानता 1" 

राजाने हाथी की वात षा विश्वासं कर लिया प्रर 
योला-- 

“तुम लोग, घोडे की टापो फो देखते हुए उसका पीदा 
यारो । कही-न-करहीं मिल ही जायगा । जैसे भी हो उसे पकड्- 
यरतेश्राश्रो । यदि को उसका संरक्षकः भी म्तितोञ्से 
मेरी प्राज्ञा सुना देना ।*' 

संनिकोने ध्रपने घोडे दौडाये श्रौर जव वावा लात- 
गिरिका श्राश्रम ्रायातो श्रनुमान पक्का किया निः यहीं 
होगा, महारानी का प्रपराधी । वस चारों श्रोरसेवावाका 
भ्राश्रम पर लिया गया । कु सैनिवः वावा केः पास पहुचे श्रौर 
उनमे से एक योना- 

'"तुगने पिसी पुट्सवारको . ॥ 
मारे ट्वाते मरो! सहीतोतु 
जायगा 1" 

याया पुछ नहीं वोत्ते । पान्त ष 
ने षह 
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इस ढोगीसेतो वाद में निवदेगे । पते श्रा्रम गौ 
तलाशी ले लो । यहीं कहीं दिपा होगा ।"" 

गोविन्दसिह तौ वहां वादी नहीं । मितता कटे? 
भल्लाये हृए सैनिकों ने वावा से पुनः कहा-- 

राजाके हुक्म कौ श्रवहेलना कसेः तुमने धुटषधार 
को कहीं चिपायादह। अरव हमारे साथ चलो, नहींतोषहूम 
वाँधकर ले जायेये 1" 

श्रव वावा को क्रोध श्राया । लानत र्रप निकाल हुए 
वावा बोले-- 

“धृतं सेनिको ! व्यथंही म तुम्दं प्मतोक भेजना 
नदीं चाहता । म चाहंतो तुम्हें श्रमी भस्म कर पताह । 
चलोजाश्रो यहासे। साथमेरा श्रदेणपभी तेते जभ्र । 
ग्रपने राजा को सूना देना 1" 

वावा का क्रोध देखकर संनिक य्या गए! यायाम धनः 
कहा -- 

“पपने राजा से कहना कि उसके सेनि्णोने मेरे ग्राम 
का श्रपमानं किया दह । वह्‌ श्रपने सभातदो सदि मुके श्राय 
क्षमा मगि। यदि णाम तक श्रायःर मूर ्रैपन श्रवदध 
क्षमा नहीं ममी तो उसकी समस्त शेना, काण, राजवत 
सव भस्म कर दंगा 1"' | 

भीगी चिल्त्री वने हए निक चूपनाप वापस हू मु 
गनौर वावा का अ्रदिन दाजाको मुना दिया । गदा भग्‌ 
ही-भीतर उरा ग्रीर मदुमन््ी गुयृदि ने प्दा-- 
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“प्रय क्या करना चाहिए ? 

मन्प्री वोला- 

“राजन्‌ ! श्राप यावा लालगिरि को नहीं जानते, मँ 
जानता ह्रं । वह्‌ सिद्ध वाया है! उसने श्रण्ड ब्रह्मचयं का 
पालन यास्ते ह्‌ श्रपने तपोबल से श्रनेक सिद्ध्या प्राप्त कौ 
ह । वह्‌ उच्चकोटिका योगी दहै। जैसा कहुतादहै, करताभी 
्। उसके मोध को जगाना हमारे हितत मे नहीं है । साधु-संत 
तोयमे भी र्भी सम्प्रदायो के वन्दनीय होति) श्रतः हमें 
वावा लालमिरिसेक्षमार्मागदही तेनी चाहिए । 

राजा राजीहौ गया 1 मन्त्रियों सहित वह्‌ वावा लाल- 
भिरिके श्राश्रम पवा श्रीर्‌ श्रपने श्रपराध कीक्षमा ममि । 
संतहूदय क्षमाशाल होतादहीहै। वावाने राजाको क्षमा 
पर दिया । राजा वापस प्राया श्रौर रानियों को समभाया-- 

“"ठरपोक पुडसवार तो भाग गया । श्रव वह्‌ भूलकर भी 
सम्पापुरी नहींश्रा सक्ता। जं हूमारे भयके कारण जीवित 
ह मर रया, उसे क्या म(रना 1" 

रानिमोने भी श्रषना मन ध्राएवरत किया कि यदि वह्‌ 
भम्पापूरी भें रद्तातो भण्टा फटने का इरभी धा । भ्रव वह 
पट्‌ ६दीमहीतो हमे पया चिन्ता । 

राजा चन्द्रनेन श्रपने राज-काजमे लग गया श्रौर वावा 
लालमिरि भरपनी स्राधनामें लय गए 1 स्मय वीतता रहा । 
वरषा सानिया, तेरह्यीं मुनया दार श्रौर चौदटर्वां राजा 


५ 
५ 


सनद्रसेन सोदिन्दतिह्‌ फी वात भूल-से गए । परित्यक्ता रानी 
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चन्द्रावती तो श्रपने दन्द को हूर समव याद रक्तौ ! उत्ते 
उपेक्लित्त जीवन को श्ररहवां क्यं चल रहा या । पापोदद के 
साथ उत्ते भ्रपने पुण्योदय पर भी अ्रदूट विश्वाप्त वा । 

> म >< 

भाग्य-भरोते गोविन्द श्रौर चम्पकततता घ्रनजामं सक्षय 
कीश्नोरवदेजार्हैथेकिवे एक रातत वनमेंही चिर गए) 
रातत भर पानी पड़ाञ्रीर तीन रात तीम दिनं तक पट्त्ता रहा । 
पानी से तर-व्तर नीये कपड़ा मे व्दुरेहृएभेदयेनो। वडा 
भारी संकट धा-का जाएं क्या करे । चम्पकलता ने जे 
की फुरफुरी तेते हुए कहा-- 

“जेया, श्रव क्या होया ? इतस्त संकटे से कते उवे ? 
पानी ततो वन्द होने कानाम हौ नहीं लेता 1" 

गोविन्द वोला-- 

“"वहन ! संकटों से मन मजतूत वनता द! धवराश्रो 
नहीं । इ नश्वर संसार मे कोई भी चीज टिका नही-दरःप 
भीनहीं। नतो सदा यंधियारी रात रहतीदै प्रीरन सदी 
दुःख के वादल ही धिरे रहते हं । अंते मनुष्व कै दिनं वदरते 
है, वते ही च्छ्ुएं भी बदतती हं 1“ 
` "जव तक छतु बदलेगी, तव तक तो हम मर निचे 
सया !  चम्पकलता वोली--“तगता है प्राकार प्ट 
पड़ा है 1" 

गोविन्दं वोला-- 

"विना पानीकेभीत्तो मसतेर्है। पानीव्त जीवनम 


६ 


ऋ 
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दता महत्वदै फि पानी का एक पर्याय जीवन भी है। हमारे . 
लिए दुखदाथी यह्‌ पानी वहतो को जीवनदायी भी दै । वन के 
ताल-तखया भरेगे तो वर्पा के श्रमाव में यहा के पशुपक्षी. 
श्रपनी त्रपा भिटायेमे 1" । 

फिर चम्पक्लता ने कद्ध नहीं कहा । तीन दिन वाद 
पानी र्वा ्रीर श्राकाण् साफ हो गया! दोनों ने श्रपने-श्रषने 
पपे सुखाये । चम्पकलता योली-- 

““"मटरया । पानी वरसनातो वन्द गया, पर चारो श्रौर 
पानी इतना भरा टह किः निकलने को मागं ही नहीं ।"' 

गोविन्द ने श्राए्वासन दिया-- 

“"पटूर-दो-पहूर में पानी दरः जायगा । यह्‌ तो वर्षा 
गापानीदहै। जव भाग्य साधदेतादहै तोमसूद्रका श्राह 
जल भी मनुप्य मो नहीं दुवा पाता । जव तकः हमारे कपड़े 
सूखेगे, तव तवः रारता भी साफ हौ जायमा 1" 

दो प्रहर याद रास्तातोस्राफदहौ गया, क्योकि पानी 
ठरफे गया या, पर फीचड़्‌ बाकी पी । उसी कीचड्में होकर 
मोविन्दसिहु घौर नम्पगःलताने वन पार किया त्तथा श्रागे 
सुगमपय पर्‌ चद्‌ गु । रस द्ने ध्रयवा चलने का नामही 
जीयन ह । मनुप्य जव प्रकेला चलतादटै तो यात्री कहूलाता ` 
ह 1 वहतो को साप लेकर चलता है त्तौ उस चलना समाज 
पटुलाता द । चत रहै पे पोनों। (] 


¢ 


गोविन्दसिह्‌ श्रौर चम्पकलता किसी नगर फे प्राच 
सुन्दर-मनोहारी फल-फूल वलि उद्यानर्मे वैठे हुए थे । उद्यानं 
किकी राजा श्रथवा कोटीश्वरं श्रेष्ठी का मादूम पड़ता धा, प्र 
व्हा रखवाला कोई नहीं था । इस घात पर ज्यादा ध्यान दिये 
विना दोनों वहून-भाद्यो ते मीठे फल तोड़कर खयि श्रौर 
क्षुधा शान्त कीः । तदनन्तर गोविन्द ने चम्पकलता से कहा-- 

“चम्पक ! तुम यहीं विश्राम करो । ओ इस नगरमे हो 
भ्रात्ता हं । यहीं वसने-ठ्हरने की को व्यवस्था कर 
ग्राता हुं 1“ 

चम्पकलता वोली-- 

ष्टूरही कितनादहै, म भी साथ चलती हं । नमर तो 
श्रच्छा मालूम पड़ता है। राजभवन के सोने कै कूरे प्रोर 
ध्वजाः कंसे श्रच्छे लग रहे ह 1 

गोविन्दसिह्‌ ने कहा-- 

"नगर दुर नहीं है, इसीलिए तो क्ट रहा हं तरि ४1 
चलकर क्या करोमी । कोई पान्यागार तय कर श्राता ह । 

“जलदो श्राना 1” कहकर चम्पयलता ने भोव्रिन्द गौ 
विदा किया । गोविन्द नमर में पटंबा तौ वधे चपर मे पष्ट । 
वयोकि सव कृद होते हृए भी नयर॒जनमूल्य ा । गौ 


~ अ ~ 
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धूम-पूम फर नगर देश्वने लगा । वड़-वटे श्रालोगान भवन 
खाली पड़ेये। समी तरह के सामानोंकीदूकानेयोंदही खुली 
पटी थीं। न कोई खरीदार याश्रौरन कोट दुकानदार । वड़ा 
प्राए्चयं हृभ्रा गोविन्दसिह्‌ को । सोचने लगा-- "सवके सव एक 
साथमरहांभाग गए? कौर््‌तो होता? पृषटुभीतो यिनने 
पष्ट ? यहु तो स्पष्ट दीख रहाट चिः १६ते यहु नयर ध्रावाद 
होगा । पर इसकी श्रनहोनी जनशरून्यतता फा रहस्य समफ्में 
नहीं श्राता । मनुष्य तो मनुण्य, कोरर कुत्ता, वित्लीभीतो 
कहीं दिखा नहीं देता ।' 

इस तरह प्राफएचयंसागर मे गोते लगाता हुग्रा योविन्दसिह्‌ 
राजभवन गी श्रौर वद्‌ गया । वह्‌ उड़ा-खड़ा भवम की णोभा 
देख रहा धा कवि तभी रंगकेश नामनः एक श्रसुर प्रकट हृ्रा 
प्रोर पटे वासि की-सी वेचुरी हसी हसते हुए बोला -- 

"वर्पो वाद श्राज पहली वार धर वटे भोजन घ्रा गया । 
तुके मार फर खाङऊगा 1 

रतमा गर्हते ही रंगकेशने गोविन्द कैसिर मए 
मुद्गर मारा। मुद्गरे लगते ही गोविन्द मूच्िति होकर 
गिर पड़ा । उसके त्तिर से रक्तं वह्ने लगा । राक्षसने क्टा-- 

"होल में श्राकरर फिर लड्ना मुभे ।रमनतो मरे हुए 
गोखाताटह्‌ नौर न मूच्छित क्ये मरकर खाता ह 1'' 

एतना गहर रेगदेल धयन्‌ मद बुदष्टम पर देठगया 
घौर मोपिन्यके होप ने यी प्रतीक्षा पने लगा । एर 


[4 र| 


उवदटूतदेरहौसर्तो उयानमे दंठी रउम्पन्ध्दता ने सोचा, 
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"जनि भदया कह अररक गए ? इतनी देरहो गई प्रौरवे 
लौटे ही नही । मै भी चलू} 

वावा लालगिरिकीदी हई चारों चीजें चम्पकततारे 
पास ही थीं । उन लेकर वह्‌ भी जनशून्य नगर मँ पहुंच गई। 
श्राश्चयं से नगर की जनशून्यता देखते हुए चम्पकलता भी द॑व- 
योग से वहीं पहुंच गर्द, जहां उसका भाई मूच्छित हुमा पड 
था । जव रंगकेश ने चम्पकलता को देवा तो श्दृहास के 
हए वोला-- 

““श्रहा ! मेरा एेसा भाग्य कि एक साथ दो-दो मानवं 
का भोजन 1" 

इधर चस्पकलता ने विचलित हुए विना मन-ही-मगं 
कहा--"वावा ! श्रापके श्रदेशसे मेरा भेयाहौणमेंश्राजाए 
श्रौर इस श्रसुरको भी एेसा सवक मिले, जो सव हैकद़ी भूत 
जाए ।' वावाकेस्मरणसे ही गोविन्द उठ वेढा} उसने ड? 
ग्रीर चकूुट को ्रादेश दिया किं इस दुष्ट को ठीक करो । जे 
ही गोविन्द उठकर खडा हु्रा कि रंगकेष उसकी श्रौर पटा । 
ज्योही वह्‌ कुट्टिम से उतरा कि उसे वावाणी दिव्य दारय 
जकड्‌ लिया श्रौर वावा का लकरुट उसकी पिटाई करनं सेमा) 
भ्रव तो रंगकेण हाहाकार करने लमा । छदाय मरा, हाय मर्या 
कहते हुए वह्‌ गोविन्द के चरणों में भिरकर वौला-- 

“मुके प्राणदान दौ } म श्रापका सेवकं वनकर रगा, 
जसा कहोगे, वंसा करू या 1" 

गोविन्द ने डोर-वकूट कौ श्रादेण दिया-- 
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, 


“वावा के श्रादेण से दस श्रव दौड़ दो 1" 

रेगकेण मुक्त हो गया तो गोविन्द से वोला-- 

"प्रव यहो, व्या प्राज्ञा टै? 

गौविन्दनेश्राज्ञा दी- 

"एस नगर को वसाश्रो ।'' 

रगकेण वोला- 

““प्रानन्दपुर नामयेः दुखं नगरयवो मनेही वीरान 
पियाधाश्रौर श्रवर्भेही रसे श्रावाद भीकरूगा। प्रापहौी 
महाँ के रजा हमे 1" 

एेसाही हो गया! जनणरन्य नगर भ्रानन्दपुर वस्र गया। 
यां फा राजा यना गोविन्दर्सिह । प्रानन्दपुर प्रव नचमुचदही 
ध्रानन्दपुर हौ गया । राजा गोविन्दसिह्‌ फा राजभवन दान्त 
दासियों से भर गया} उसके दरवार में भी यथायोग्य मन्त्री 
सभासद नियुक्त हो गए । वहन-भा्--दोनों श्रानन्दपुरमें 
घ्रामन्द से रहने लगे 1 जव सव यथावत्‌ श्रौर श्रनुकूलदहौ यया 
तो एवः दिन चम्पनलता बोली-- 

"मेया ! ध्रौर सयतो टीकटो गया, पर एवः भामीकी 
समी मुके पटक्तीटहै। मेरे लिए एवः प्रच्छी-सी भाभीते 
प्राप्नो ।'' 

"तरे लिए भाभी प्रां ध्रौर ्रपने दिए वह्नो 
मएीं १” गोयिन्द ने हं्तयार महा--“मालूम पडता है, तू मेरे 
लिप्‌ खाना वनाति-वतत्ति ञ्य गर्‌ । ऋटूतात्ते ह कि रसो 
द्र मत दनापा बर प्राह्यणोदही वना द्विया वेसो 1 परतूतो 
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मानती ही नहीं! जिदकरतीहै क्रिभैया केलिए ही 
वनाऊंगी 1" 

चम्पकलता वोली । 

“कहां की वात कहा चे गए भैया ? व्याह क्यातभौ 
करोगे, जव रम रसोई वनाना छोड़ दुगी ? राजा लोग सौ-पौ 
रानियां रखते है, वे क्या रसोई वनाने के लिए ? म राते 
नहीं दूंगी । ्रगर भाभी नहीं ला्नोगे तो मँ वाना-पीना छोड 
दुंगौ 1" 

गोविन्द ने गम्भीर होकर कहा- 

“पगली ! वावा की शिक्षाणएं भरल मत । मनुष्य स्वयं 
कुछ नहीं कर सक्ता । भाग्य ही सव कख करता है } मनूप्य 
का प्रयास दूसरे क्रम पर है । श्रानन्दपुर का राज्य जैसे संयोग 
से मिला, वैसेही तेरी भाभी भी भिलेगी 1 

इसी तरह हंसते-खेतते चम्पकतता श्रौर गोविन्द के दिनं 
वीतत रहे थे । 

>< 4 

राजा चन्द्रसेन को घूमने का पुराना व्यस्नया। श्रत 
प्रौदावस्था में यहु व्यसन कृद्य कमत्तौ हौ सया था, पर स्ववा 
नदीं मिटा ! भ्रव वह्‌ ग्रास-पास के वनोंमं कभी-कभी ही षू 
श्राता था एक वार उसके मन मे उचंग उटी--वहूत दिनों 
से कहीं दूर नहीं मया! च्रवकौवारद्रूर वने जारं श्रीर 
श्रकेला ही जाऊं । मंगर का कंमट ब्रेकर दै ।' सद्‌ सोन 
राजा चन्दसेन अ्रफेला ही चल दिया । वन में रातत विताना उने 


> 


भाग्यक्रोडा / १०१ 


परच्छा भी लगता था 1 वन में शकते-ठहरते हुए वह्‌ गोविन्द- 
सि्‌ पैः राजनगर श्रानन्दपुर कै सीमावर्ती वन म पहुंच गया । 
जाने यया सूा कि एक हिरन प्रर वाण दौड़ दिया । हिरम 
तो वच गया, पर गोविन्दसिह्‌ के वनरश्षकों ने राजा चन्द्रसेन 
मौ पकड लिया । वोतते वे वनरक्षक-- 

“तुम हमारे राजा कै श्रपराधी हो । जानते नही, हमारे 
राजा गोविन्दसिह्‌ के धर्मराज्य में सिहु-श्रजा एकः ही धाट पर 
पानी पीते रह। यर भ्राचेद निपिद्धिहै। नतो कोई मष्टु्रा 
मद्रनी पकट्‌ सवता श्रौरन कोर श्रासेटकः श्राखेट दही कर 
सयताटहै। वैसेतो हमारे राजा वड़े दयालु दहै, पर प्रातेटक 
मोतो मृत्युदण्ड देते 1" 

मन्द्रमेन राजा ने गोविन्दरिह्‌ के वनरक्षकों से वहा-- 

"पै स्वयं भी श्रते के पक्षमेंनहीं हूं । पहले भी कभी 
तदी निया । भ्राज किसी दृष्प्रेरणां से मेरावाण हिरन पर 
भत गया । हिरन तो वच ही गया । श्रव तुम्हारे राजा मुभ 
किरसि वातया दण्टदेग ?' 

वनरधकः वोते- 

“ये मव याते श्रानन्पपुरनरेश राजा गोचिन्दर्मिहजी से 
ही पहना । हमे तो उनकौ श्रान्ता का पालन फरनादहीह। 
प्रापो मक्त फरना हमारे प्रधिकारमे नहीं है 1" 

रारे चार पनरक्षकः राजा चन्द्रसेन पो गोविन्दर्सिह 
तेषाम से यपु! यनरष 


मा ने सद वतं यतादीं। रजा 
सन््ररोन एक्टर करमो 


पेदिन्दरसिह कौ भूखच्छवि देखने जगा । 


१०२ / भाग्यक्रीड़ा 


भ्रन्तस्‌ कौ चिपी पितृ-वत्सलता हिलोरे मारने समीं । गोवि | 
के हदय में भी अनजान पिताके प्रति श्रद्धा उमड श्रा । वह्‌ , 
बोला-- 

““्रादये, श्राप मेरे पास वंवियि 1“ 

राजा ने संकोच के साथ कहा-- 

^मैतो श्रापका श्रपराधी हुं । यहीं ठीक खड़ा ` 

फिर गोविन्द ने राजा चन्द्रसेन का हाथ पकड़कर र्ते 
श्रपने ही सिंहासन पर व॑टाया श्रौर कहा- 

“श्रपराघ त्याज्य है, ्रपणधी नहीं ( श्रापतो धरमेनिष्ठ 
शासक स्पष्ट दीखरहैटै। मतो यह्‌ देखकर चक्ति 
श्रापका वाण एक त्ृणभक्षी निरीह हिरन पर चल करौ गपा 1" 

"जसे भी चला, श्रपराधतोहौदही मया) मेरेमन 
की शान्तिके लिए कृद्यदण्डतौ दीजिएदही 1 

"दण्ड इतना हीह कि-श्राप सदाके तिषएु श्रपने राज्य 
भभीश्रासेट निपेध करा दें" गोविन्दर्सिहमे कहा--^तेफिन 
शव श्रापको यीं नही जाने दूंगा । श्राप मेरे श्रद्धेय श्रि 
वनकर कुं दिने श्रानन्दपुर मे टहरे 1 

राजा चन्द्रमेनने भी गोविन्दसिहका श्राग्रह स्यीकार्‌ 
कर लिया । महीने भर रहने के वाद चन्द्रसेन ने चम्पापृरी 
जनि की श्रनुमति ममते हुए गोविन्दसिह्‌ से कहा-- 

“श्रापने कु देखा नाद करद्िादै कि श्राप दटोटय 
जनिको मन्ता करता नहीं है । दिदिया चम्पकल्ता भावष 
स्नेह से भोजन कराती ह । लेकिन णाप्रन फी चिन्ता कैःक्रण 
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ग प्रय चम्पापुरी जाना चाहता हं 1" 

गोविन्दर्सिह्‌ वोला-- 

“जादू तो श्रापने किया है । जाने क्यों श्रापका लाद्- 
प्यार मुभे पिता का-सा लगता ह । लेविन श्राप मु प्राप 
प्रापन बहा करे । मतो वसे भी प्रापे पुत्र के समानहैं। 
प्रापका णासन तो सुयोग्य मंत्री सम्हाल रेमे । पर मु श्रापसे 
श्रमी बुध सीखना है। भं तो नया-नया राजाहं । उघ्नपतेभी 
तरुण ट 1” 

गोविन्दसिह्‌ कै विशेष श्राग्रह्‌ पर राजा चन्द्रसेन वो 
वना पड़ा । श्रानन्दपुर में रहते हृए उसे छह महीने वीत 
गए । दोनों मं इतना श्रगाध प्रेमदो गया कि एक दूसरे को 
टोटने फो मन ही नहीं करता था । श्रन्त मे राजा चन्द्रसेन ने 
यह्‌ श्राएवासन दिया कि चम्पापुरी की राजव्यवस्था देखकर 
पुनः जल्दी ही श्रानन्दपुर भ्रागा। इस श्राश्वासन कै वाद 
गौविन्दसिहु मे चन्द्रसेन फो विदादे दी। 

गेयासमय चन्द्रसेन चम्पापुरौ पहुचा । मंत्रियों ने 
प्राएनयं से पूण-- 

'"सजन्‌ ! हम तो वहत पवस गए चे । इतने दिन तकं 
घ्राप परहा रटे? यया पिसीदृष्ट राजा मे म्रकेता जानन 
घम्दी यनाचतिदापा1'' 

राजाने स्हुस्यमयदटगसे द 

"घाप तोयो मन घनुमान | . । 
एक तस्म सजा ने दन्दी 4 ~ 
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वन्दीगृह एसा था कि मेरा मन वहाँ वार-वार रहने को करता 
है! श्रमी फिर भी जाऊंगा 1 

"'ठेसी क्या वात है ? ” महामती ने पूचा--“वन्दीगृह 
मेः बार-बार जाने का मन किसका करेया ? 

राजा चन्द्रसेन वोले-- 

“यही तौ उस वन्दीगृह की विशेपता है । परेम की वेद्यो 
मं वेधे रहना किसे श्रच्छा नहीं लगेगा । सच्चौ वात यह्‌ दं 
कि मुभे पना एक श्रौर घर मिल गया है । मेरे कोर्ट सन्तान 
नहीं थी, पर भाग्य से प्रानन्दपुर का राजा गोविन्दर्िह मु 
पिताका सम्मान देताहै। उसी के पास मेह महीने तक 
रहा 1 उस नरपु गव ने रंगकेश असुर को वण मे करफे जन 
शून्य नगर में श्रानन्दपुर चसताया श्रीर्‌ वहाँ का साजा वन गया। 
उसकी वहन चम्पकलता तो सक्षात्‌ सरस्वती जसी है 1 

जव म॑नियोके श्राप्चर्य का समाधान हो गमा तो 
रानि ने तरह-तरह के प्रण्न पूद्धकर प्रपते मन की दुविधा 
मिटाई । राजा चन्द्रसेन ने रानियों से भी प्रानन्दपुर क हात 
चाल कहे । जव कद्ध दिन वीत गए तो राजान पनः परानन्द 
पुर जानि की च्छा सुभामाके सामने प्राट फीतौ पटसनी 
सुभामा वोली-- 

"रमी कंसे जा सयते ह ? मुम भैया वरमिह ने वुनावा 
हे । वहत दिनों से भ रपमै पीर गई भी चीं! पप्र वा 
शरपनी सभी सौत-वहनों को वहां ले जामी । + 

राजाने पृद्ा-- 
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“तुम्हारे पीहर विजयवाड़ा में णेसी क्या वात्तहै जो 
तुम्हारे भैया राजा वौरसिह ने तुम बारहो को वह 
बुलाया है 1" 

पटरानी ने कहा- 

("विना किसी विशेष वातकेक्या कभी वहन भटके 
घर नहीं जाती? जव हम लौट श्राय, तव श्राप प्रनन्दपुर 
गोविरदसिह्‌ के पास चले जाना) महीने-दो-महीने मेहम 
लौट श्रा्येगी 1" 

राजा ने श्ननुमति दे दी । रक्षक संनिकों के साथ स्थो 
मे वैख्र सुधामा श्रादि रानि ने विजयवाडाकीश्रोर 
प्ररथान फर दिया । इधर श्रानन्दपुर मे गोविन्दसिह्‌ कोभी 
राजा चन्द्रसेन कन वियोग सता रहा था ! उसने श्रपनी वहन 
सम्पकतता ते कहा-- 

“"वट्‌न ! पितातुल्य राजा चन्द्रसेन तो राजकाज मे फंस 
गण्‌ 1 श्रवतो वे णायद बुद्धं दिनि वाद भते ही श्रये 1 

'"तो वया प्राप चम्पापुरी जाना चाहते हैँ?" चम्पक 
लता ने पू्म--'"वहां जानातो संकटपू्णं रहेगा । वावा की 
एसी ध्रज्ञा नहीं पी किः हम पनः चम्पापुरी लौटे । एसी राजा 
ने हमारे पीठे सैनिक दौडयेये। राजा हमे पहचान नदीं 
पराया पा, तभी टूतना प्यार फरता पा!” 

गोपिन्द योना-- 

मही मद चम्पापुरी जाना बाहुताहे । कृ्टभी स्टा 
ठो, घसो राजा चन्द्रसेनं डे उत्मल लगते है । उन्होने 
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वचन दिया हतो श्रायेगे श्रवष्यर्मेतो यह्‌ कहुरहाया भि 
जव तक हम कहीं श्रौरही धूम आये । यहा मेया मननेहीं 
लगता ।"" 

“विचार तो ्रच्छा है 1" चम्प्रकतता वोत्ती-- पर 
स्थलमागं से नहीं जाञेगी 1" 

"तेरे मन की म जानता हूं 1“ गौविन्द्सिह्‌ बोला-- 
""वावा की चारों चीजें लेकर ही चरगे । खटोले पर वंठकद्‌ 
अर्हां की इच्छा करेगे, वावा का उडनखटोता वही पवा 
देगा 1“ 

इसके वाद गोविन्दसिहं ने शासन-भार मंत्रियों पर 
छोड़ा श्रौर चम्पकलता फे साथ उड़नखटोले पर वेव्कर 
विजयवाड़ा नगर को प्रस्थान कर दिया) 

>< > ८ 
गोविन्दसिह ने विजयवाड़ा कै राजोद्यानरमे श्रमना 
उडनवटोला उतारा । उसके दिव्यरूप को देवकर माती- 
मालिन का साहस इतना नहीं हृश्रा कि उसके पास जाए! 
मालिन नै माली से कहा-- 

"्राकाण् से उतरे है) कोई देवी-देवता मादम पटे 
ह, या फिर कोई विद्याधर होगे 1 

“प्रपने वाग मे उतरे हतौ हमाराभी हो कुद्य क्त्य 
है? तू ठंडा पानी तेकर जा 1" माली ने मालिने कटा 
"चलात्तो मही जाता, पर साथमे एकसट्कीशी तौर 1 

“तो फिर हम दोनो ही चदे + 
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मालिन ने प्रस्ताव रवा तो माली वोला-- 
"जिद क्यो करती है? पहते तू ठंडा पानी पिला 

प्रा 1" 

भारौ मे पानी लेकर मालिन गोविन्दरसिह्‌ श्रौर चम्पक- 
लता के पास पहुची । सहमते-सकुचाते हुए उसने दोनो को 
पानी पिलाया । वदे में चम्पकलताने मालिन की पानी 
घाली भारी स्व्णेमुद्राग्नों मे भर दी। उसके पात्र वावा 
लालगिरि की दी हुर्, जो दिव्य मेखली थी, उसमे यह्‌ गण 
याकि उसमें हाथ डालकर जो इच्छा करो सो निकाल नलो 
प्रौर चाहे, जितनालेलो । इसीमें से स्वर्णमृद्राएँं निकाल 
कर दी थीं चम्पमलताने । फिरतो माली फूलों फी भेट लेषःर 
श्राया । गोचिन्दने उसे भी सोना दिया । माली के वच्चे श्राय 
तो उन्दँ सोने कौ मुदराग्नो के साय भिठाश्यांभीदे दीं। एन 
यच्चो ने विजयवाड़ा नगर मे द्ृल्ला कर दिया कि हमारे वाग 
मे एसे देवता श्राय ह कि उनसे जो चाहो, वही देते ह । फिर 
तो नर-नारी, श्रौर वाल-वृद्ध सभी वागमें श्राय श्रौर्‌ श्रपने- 
प्रपने भाग्यता पुरस्कार स्भीने पाया । रानी सुभामा ध्रादि 
नेभी यह्‌ चर्वासुनीतोये वार्हौं भीवागमें घा । जव 
एम सवने गोचिन्दर्निहुकोदेखातो वदी अवन्यर्‌ । सुभामा 
ने भ्न्य ग्यारह रानियों से कटा-- 

""यट्‌ तो वही रहै, जिसे हमने चम्पापुरोीमें देखा पा। 
घय क्या करे ?' 

घलकाने पटा-- 
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ब्‌ 


“भया वीरसिह से कहौ ।वे तो यहाँके राजा ₹। 
इसे मरवा देगे 1" 

“ठीक है, मै कटंमी 1'' इतना कट्‌ तुरन्त ही सुभामा 
सवको साथ लेकर राजभवनं पहुःवी ! उसने श्रषने भारं यीर- 
सिह राजा से कहा-- 

““भ्रेया, जिस देवी-देवता का नगर मे हल्ला मच रहा 
है, वे तो साधारण मनुष्य हैँ) चहन-भाईदो है) उनके पां 
जादू की मेखली है । उसी मेस स्वको वासते) श्राषतो 
यहा के राजा है, वहु मेखली श्राप उससे दीन लो । 

वीरसिहं ते कहा-- 

“वहन सुभामा 1 इतनी-सी वात के लिए मँ उसके पातं 
क्या जाऊंगा । इस कामकोतो सैनिक कर कगे ।" 

फिर राजा वीररिह्‌ ने श्रपने सेनिकों को श्रदिण दिया 
किवागमेंजोभी हों, उनसे जादू की मेखत्ती छीन नागो । 
वीररसिह के सैनिक वाग में पहुचे । उन्होने. गोविन्दर्िह्‌ को 
उराया, धमकाया। गोविन्द ने मन-ही-मनं बावाकी दार 
ग्रीर लकुट को प्रादेश दिया करि वावा के श्रदिण स्न 
संनिकों को ठीक करो । वत्त कहते की देर थी क्रि ढोर समयी 
होती चली यरईश्रीरस्तनिकोको वाध दिया। फिर तद्र 
ने पिदाई्‌ करना णुरू किया । सव-के-नव चीत्कार कर पटे! 
लहू-लुह हौ गए । जव सैनिकों ने वाद-वार व्रा्िमाम्‌ 
वाहिमाम्‌ कहा तो गोविन्द ने दया करके छ् छोटदिया। 
तहू-तुहान सैनिकों ने जव श्रषनी व्यथा-कया राजा वीरम्‌ 
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से फटी तो उस पर उल्टा प्रभाव हुग्रा। वह्‌ कद्ध हौकर 
गरजा-- 

“म देखत। हं उसे ।"* 

वीरसिह्‌ ने सहलो संनिकों की सेना सहित गोविन्दसिह्‌ 
प्रचदारईकरदी। परिणाम वही दटृ्रा जो हयेना था) 
वीरसिह्‌ फी सैनिकों सहित पिटाई हुई । फिर वार-वारं श्राते- 
पुकार करे पर छोड़ा गया वीरसिह्‌ 1 मृक्तं होनि के वाद 
उरने गोविन्दसिह से क्षमा मांगी 1 श्रपना परिचय दिया श्रौर 
गोविन्द गग परिचय पृद्धा। इसयैः वाद वागे लौटकर 
यीरसिह्‌ ने श्रपनी बहून सुभामा से कहा-- 

""वहुन ! जिसे तुम तुच्छ मानव समभ रही यीं, वहतो 
प्रानन्दपुरी कैः सणस्वी राजा गौविन्दसिह द । उनकी शक्तिसे 
तो देयदायव भौ पार महीं पा सकते 1" 

जव धानेन्दपुरे श्रौर गोविन्दसिह्‌ या नाम सुना तो 
सुभामाके कटे पून नहीं रहा । भय कै कारण उसका चेहरा 
सूरा गया 1 नुपचाप उट गई सुभामा श्रौर श्रपनी सौतोंके 
पास जाकर वोलो-- 

"मह्‌ तो वही गोविन्द ह, जित्तके यहाँ हमारे स्वामी 
एर्‌ गहने पड़ रहते ह 1" 

“प्ररे \ तोये हमारे णनरु चे एतना प्यार करते ह?" 
प्रजगाम ने पहा--'"वतो फिर भी वहीं जायेगे | 

युभासा योनी- 


[7 


पहन घनन ! पपरु ह्मास है, हमारे स्वामी का नहीं । 
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उनकातोवेदटादहीटै। यहु वातं दरूसरीरहै कि श्रनजानमेये 
उसे वेटा करके महीं जानते, वत्कि पुत्र की तरह तो मानते 
ही है। 

मदनघ्वजा ने कहा- 

“नतो श्रव तक यह्‌ भेदन खले, तवत्तकयउ्सै कंसेदी 
मिटाना होगा 1" 

सुभामा वोली-- 

“श्रव तो सुलखा दार्दही इसे मिटा सकती टै) यहं 
से चम्पापुरी चलं श्रौर सुलखा को भ्रानन्दुर भेजें । वह भे 
मारकर प्रायेगी 1“ 

वस फिर इन वारहौं रानियों ने विजयवाड़ा से चम्पा- 
पुरौ को प्रस्थान कर दिया । गोविन्दसिह्‌ भी संरसपाटे कसं 
यथासमय श्रानन्दपुर पहुंच गया 1 9 


8 


जव वारहौ रानिया चम्पापुरी श्रा्रतो राजा चन्द्रसेन 
{ नहीं ये! वे गोविन्दर्सिह्‌ कैः पासन प्रानन्दपुर गये हुए ये। 
प्रह दिन वाद जव राजा चन्द्रसेन गोविन्दसिह्‌ से विना 
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ते लौटे तो पटरानी सुभामाने प्यार-भरा उपालम्भ देते हुए 
1. 

"स्वामी ! श्रापके विना हूमतो पीटर रह्‌ नहीं सकी, 
लिए जल्दी लौट श्रा श्रौर श्राप हमारे श्राने से पहली 
नन्दपुर चले गए? बहींेसातौ नहींहै कि पिसी श्रौर 
मन फस गया हो ? 

राजाने फटा-- 

"तुम रहो से मन वचेतोम्त्नी घ्रीरसेलगेभी। 
महार विना यरा मेसा मन नहीं लगा, इसीलिए चला गया 
1 । वहां भो नोविन्दसिह्‌ मिला नहीं । जने कटां सैर-सषपाटे 
रेचलागयाहै?' 

पटरानी योली-- 

"प्रव भ भ्रापको कहीं नहीं जनि दूगी । प्रगर जायेनेतो 
प्राणदे पूगो 1" 


रजाने यहदा- 


ए 
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““श्रच्छा श्रच तभी जागा, जव तुम अनुमति दामी) 
श्रव तुम पौहुर के हालचाल सूनाश्नो 1'" 

सुभामाने यह्‌ वात चिषाली कि गोविन्दसिह्‌ उष 
विजयवाड़ा मे मिला था । श्रनेक कल्पित वाते वताकर राजा 
को सन्तुष्ट किया । इसके वाद एकान्त मं रानि नै सुतया 
दाई को बुलाया श्रौर उससे कहा-- 

“सुलखा ! श्रानन्दपुरी तो हम जा नदीं सतीं । वु 
ही जा सकती हो । गोविन्द की मारने के हमे तो सभी संभव 
प्रयास कर लिये । भ्रव तुम्हीं उसे ठिकाने लगा सती हो । 
यह्‌ मत शूलो कि गोविन्द हमारा ही नही, वुम्हारा भीर 
है । यदि उसके जन्म का भेद दल गया तो बुम्हारे भीप्राण 
नहीं वचैगे 1" 

सुलखा योली-- 

“जो श्राप वारहों पर वीतेगी, वही मुमतेरहवीं पर भी 
चीतचेगी। श्रापदही वतयं, म व्या कर सकती हं 1 जिसे 
रक्षका उसके पुण्य होते द, उसे तौ काल भी नही मार्‌ 
सकता 1" 

सुभामा वोली-- , 

“तू उसे मार नहीं सकती ततौ मया प्रबल भी न्यक 
सकती ? हमें तेरी बुद्धि पर विष्वासटै। अव तूने प्रप्त 
विया, तभी तो यह्‌ सिद्ध कर सकी मिः चद्द्रायत्तीनै 4 
सुतं को जन्म दिया है । बु भी कार, गोविन्द ए मानिका 
काम तुमे करनादी दोगा 1'" 
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सुलखा विचार मं षड गई । कृद्ध सोचकर वोली-- 

““ग्रच्छी वात दै, मै श्रानन्दपुर जाऊंगी । यदि श्रापके 
श्रीरमेरे भाग्यने माथदियातो म गोविन्दको मारकरदही 
लौटूमी 1" 

पटरानी सुभामाने भट श्रपने क्ण्ठका हार उतारकर 
मुलया दाई को दिया प्रौर वोली-- 

“यह्‌ तोप्रारम्भह। काम पूरा होने परश्रौरभी 
मनमाना धन दूगी 1" 

मुखा योली-- 

“सस श्राप गुप्तरूप से मे श्रनिन्दपुर कै पास 
पटहुचवा दे 1" 

फिर गुभामाने एक रथ तैयार वराया । उसमें वैटकर 
सुला भ्रानन्दपुर फौ श्रोर चलदी । नगर क पामन उतरकर 
उसने रथ चम्पापुरो को वापस पर दिया। श्रव मुलखाने 
नाटक का सहारा लिया । रात फी प्रतीक्षा करने लगौ 1 जव 
रातह स्तो यह नगरमे प्रविष्टौ गर्‌ श्रौर राजमहल के 
पार द्वपकर वैठ गई । श्राधौ रात कै वाद उत्तनेजोरोम 
सोना णुरू किया 1 ्रखोंमे एक भीर नहीं पा च्रौर नाट- 
यय रदन-स्वर एेखा प्रभावपूणं पा-मानो विश्वे सभौ 
सट सुलया पर दही टूट पड़े दों । महाराज योविन्दसिह्‌ की 
मीद उट भरु रस स्टन से 1 उन्दने श्रपने रस्षपोसे कह्ा-- 

"जाकर देवे, यह्‌ खौन दुखिपा रो रही ह । उसकनदु्य 
एर फस्नाप्रीरतुमलोय पु न पर्णो तो यच घराना 1 
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रक्षक सुला के पास पहुचे रीर उसके दुःख श 
कारण पुद्धा 1 सुलखा ने रो-रोकर ही कहा-- 

“मेरा दुख तुम कंसे दूर करसकते हौ मेराततो कैः 
नहीं रहा । श्रव तो मेरे जीवनम रोनादही लिखा है 1 

संनिक उसे गोविन्दसिह्‌ के पास ले गए । गोविन्द 
ने कहा कि तुम श्रव किसी वातत की चिन्ता मतकफसो। 
भी वति हो, निस्संकोच कहो । 

सलवा वोती-- 

“मेरी वाति का विष्व केस करोगे वम ? विष्वग 
करोयानकरो,जौोसचरहैसोर्मके देतीहुं। तत्णाईे 
म विधवाहो गर्द) मेराएक भाट था, वह्‌ योमी वन गया । 
वड़ी मुष्किल से पता लगाकर वपो वाद्ग प्रपने भाद्‌ धावा 
लालतगिरि के पास पहुंची 1'' 

“वाच लालमिरि की वहन ह श्राप 2" ए गाप 
गोचिन्द ग्रौर चम्पकलताने पदधा । कृत्रिम श्रय पदषु 
सुलखा ने कट्‌ा- 

“हाँ, पै यावा सालमिरि कौ श्रमागनिन वहन हर । उन्न 
तो मुके श्रपने पास रखनेत दन्कारकर द्या! तव प 
श्रापके वरिम भी जान सिया तौ यदं चमी प्राद । घम 
योग यलसे ही उन्दने वतावा सितुम पदो 1 

गोदिन्दर्सिह्‌ योता कः 

"त्व तो तुम द्मारी परज्यवुश्राहो । वमने सचि क 
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किया? सीधी यहीं चली भ्रातीं ।'' 

सुलखा ने कारण वताया-- 

“मूके संकोच रम वातकाथा किम तुम्हुं यह्‌ विष्वास 
पसे दिलाती पिः मै वावा नालगिरि की वहनं । यह्‌ तो 
मेरा भाग्य है मिः तुमने विश्वास कर लिया, वरना वहुत-ते 
ग भु नाते-रिषते वना नेते दुं ।"' 

““षरोटो ये वाते 1'' मौविन्दसिदह्‌ वोला--“ष्मे भी एक 
मृजुगे फी जसूरत धी । तुम य्ह सुख से रहौ । यह्‌ राजपाट 
रथ पुम्हायाहौ है । वरहा तुम्हें को कष्ट नहीं होगा । तैकं 
दास-दानियों फेः सराय हुम दोनों भाई-बहन भी तुम्हा प्राना 
मर्तु ।'' 

प्रयतो सुला का श्रास॒न राजभवन मे जम सया । वद 
गोविन्द प्रौर चम्पमलता पर दिखावे क रेसाप्यारफरती षिः 
जते रमी मांभीन मसी ष्टौ । दिन वीतते रहे प्रौर सुलखा 
रा फियकमें लगी रहीयि क्सि तरह्‌ गोषिन्द केः भोजनम 
पिप मिलादू। लेकिन उम्पनालता हर पमय रोर भें र्ट्ती, 
सविण सुनपा्णे दात नहीं गली । जव वु दिनियादटी 
यौत गये तोनुलपाने मोपिन्दको मारने का एुकःनाटकः स्या 1 
एग दिने द्‌ रात फो मोर-जोर से खकराने दमौ । गोतिन्दने 
पूर ॥ अ 

वुधा, धचवानक हौ क्या होया? प्रमीतो ध्ाप 
स पी 1" 


पन्सहूते दए फनी चूनय-- 
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क्या वताऊ वेया ! मेरी अरायो मेँ प्राण-तेवा ददं उट 
है । रवतो यह्‌ ददं मूके मारकर ही छोडेगा ।'" 

गोचिन्द बोला- 

धघवरा्नो मतत । मँ अभी राजव को बुलाता हूं ।" 

“नहीं मत बुलाना ।'' सुलखा वोलो--""यह दद 
भेरी चनाई हुई दवासे ही ठीक होता है) मेरे पा मी. 
वनाई द्वा थी । यहाँ श्राने फी जल्दीमें दवा फी दधिफरि 
जाने कहां गिर गई 1“ 

चम्पकलता योली-- 

श्वुग्राजी ! एसी क्या दवा, जो यह्‌ नदीं 
सकती श्राप चीजों के नाम व्तादे। स्दश्रा जायेगी 1 रिरि 
दवा वना लेना ।"" 

"हाहा वुभ्रा चीजोके नाम वतादो!'' गोविन्द भः 
वोला--^“भ अमी रात्तमेंही मगवा दूंगा 1" 

सुला ने विलखकर नहा-- 

“गोविन्द ! मेरी चिन्तामत करो 1र्गेतौदृरीष् 
चलीहं। दसद्दं सेमर भी जसगोतोक्या कि 
लेकिन म तुम्हे एसे संकट मनी दायस्फी दि वुम्टा 

प्राणों पर प्रा वने | मेरौीदवा केदोयटक तोरण 
प्राण देकर भी कोई नही ता सकता 1" 

गीविन्दने विचलित फर कटा-- 

“श्राप घटन्त के नामः तो वायं 1 

चम्पकतता भी बहत पद पटी । तव बरद थाट्‌ 
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वाद्र मुलयरा ने वताया कि निहनी का दूध ते ग्राग्रौ पटुते। 
जव यशर जाग्रगा तौ दूसरे पटक फा नाम भी वता दूंगी । 
वस पिर सवेरे टौ गोचिन्दसिह सिह्नी का दूधतेनेवनमें 
पटुचा । भाग्य ने एक संयोग भौ वना दिया । सिहुनी के वच्चे 
यनम येल र्टैथे। सहनी वहां नहीं थी । तभी एवः सह्‌ 
उन वच्चो पर पटा । वच्चे प्रा्तस्वर मेँ चिल्नाये । गोविन्द 
ने तम-तानकर मिह्‌ केएक सा वाण माराविं यह्‌ वहीं 
र ष्टो गया । श्रपने वच्चो की पुकार सुनकर सिनी प्रार तो 
ध्रपने वचो वे वैरी सिह को मरा पाया । वच्चो ने श्रपनी 
भाषा मे सव वाते श्रपनीमां को वता दीं। वटे दृतक्न-भाव से 
पिदनौ गोविन्दे सागने खट होकर पृ दिलाने लगी । 
गोविन्द उसके पिर पर हाथ फर श्रौर फिर उस माहूसी नै 
र्वणं पाप्रें उसका दूध भौ काट लिया। जव गोविन्द दूध 
तेर घोडे पर ष्कर चला तो सिहनौ का एवा वच्चा भी 
पालच्र युत्ते फी तरह उस्वेः पी-पीद्धे चल दिया । गोविन्द 
नगर भे श्राया । निहू-घावयः को एक पिंजडे मेँ वन्द फर दिया 
ध्रौर उणा नाम सपर दिया, मोटनसिह्‌ । मोहुननिह्‌ षो दुध- 
भार खिलाने फौ उचित व्यवस्याभी पारदी गौविन्दने। 
पयायःयित वुप्रा फो सिह्नी का दूधदे दिया) दधतौ दूध, 
यह्‌ णो निनी मा वच्चा भी ले श्राया, यह्‌ देखनःर सुलखा 
फी पःयाघ्चों पर पानी फिर गया । एनत वाद भी उनने दूस 
तीर शटोडते दुषु मोविन्र ने कहा किवेटा, श्रध मेरी दवा वन 
जिगी 1 ध्वतो दम सुट फीवीटलानाष्टं र्ट्‌ गया है 1 
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गोविन्द उसे भी लेते चल दिया । जव भाग्य श्रनुकुत होता 
तो ग्रसंभव काम भौ संभव हो जाति ह 1 गोविन्द यनम उभ 
वृक्ष के नीचे ठा, जिस पर गरट्‌ परिवार रहता धा ) पटे 
नीचे गरुड की वीट भी काफी पडी थी) गोविन्द ने पोता, 
"जिस चीज के लिए श्राया था, वह तौ यहांमिलदी । 
चिन्ता कया ह, घड़ी-दो घड़ी तेद लूं ।' यद्‌ सोन गोविन्द ग 
श्रपना घोडा पेड से वाध दिया श्रौर स्वयं भी बुक्ष शूल गेट 
गया ) गरड समभक्षी तो हेति ही नर-संहास्त भी द 
ट । गोविन्द को ग्ड मार दही देगा, यही सौचकर सो सुवा 
दाईने उसे गस्ड वीट लेने भेजा या) तेपिन जिनम( स्यमि 
रीर जीवन क उदेश्य दूसरों के सुय पटहनाना दीपा >, 
जगत्‌ मे उनको मारने वाता कोई भी नहीं रोता । ए 
परोपकारी की तो देव भी सहायत्ता कसते १। ग्र्िमा ¶ 
ग्रस्न रेस श्रमोच दहै किः सह्‌ भी श्वान वतक तैर नाट 
लगता है श्र क्रोधी श्राक्रामक कै लिषएु तौ गाय भी शिन 
वन जाती द्धै) फिर भता गोविन्द को गस से क्या गतप 
होता ? उसके मनर्गे दुमवि नही चा, टूरानिएु विमीमे भव 
भी नहींवा। 

पे पर्‌ गस्टु-गरदरनी नही ये, उत्क चार यच्येह्याय। 
चासो न्वे उद्ना नहीं जानते ये । एक दा मोतिन्दरका 
नीद उवट सर, कयोः ममद-णावनः ्रातस्वरमे निना र्८ 
य) सौचिन्दने देखा मिः एखः कता नरष बुश 


=, दो भामे दी सयत सात्र 
स्ता हुमा उपर चद र्दाद्रै। दो भाष्य चच ^ 


सन षय 
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जीभ फो देवकर गस्टरकै चच्चे चीख रहेये। गोविन्दने 
श्रपना मरतव्य निरिचित निया--"तो यह्‌ सप श्रपने चरका 
वदलालेगा? ग्ड सर्पो को मारकर खा जतिदै, इसी 
जातिगत वर्‌ का बदला यह सपं गरड के वच्चोसेलेगादही। 
पते ही गरुड रपं का भोजन नहीं दहै, सपे दृन्हंमारतो 
देगा । लेकिन मुभोनतो सपं फो मारना हैश्रौर न गरुट्- 
णावमों फो मरने देनाहै।' वस फिर वदी पुर्तीसे उठ 
गोविन्द । उण्टां खटपटाया श्रौर सपं को ऊपर नहीं चद्ने 
दिया 1 भाग फर सपं विलमेंधूसगया। उगेभीतो श्रपने 
प्राण प्यारेधे। उसी समय गरुड-गरुडनी उद्ते हुए ध्राये 1 
गोयिन्दगो देख वे उस पर भपटना ही चाहते ये कि उनके 
वच्य ने श्रपनी भाषा में उन्ह श्रपनी यात समभादी। भ्रव 
सो उन पक्षिनायकों ने श्रपना एवः वच्चाभी गोचिन्दगौदे 
प्या । उसके युयुः पेख निकल श्राये घे । महीने भर वाद 

सौ पहु ष्ूव उद्ता । गोविन्दने गरुड की वीट ली श्रौर यर्ड्‌ 
प ख्ये कोभी साप लेकर श्रानन्दपुर पहेचा वहु । एस यार 
भो सुना फी श्राणा्नों पर पानी फिर गया। भूठ-मूठ को 
ै प्रापो फी दवा वनाई श्रौर उसकी श्रपिं टीकभीहये 


[॥ 
(114 


९। एवा फो हिफाजत से स्ते हण सुनखा ने मटा-- 


“वेटा गोविन्द ! श्रवतो टस मम्हाल कर स्वमी । तू 
1 दिनिरषै। श्रपने प्राण नन्टमेखान करये दोनों 
प्ीजेलेष्वानातेयाही ठाम 


11910 
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''ग्रव क्यो चिन्ता करती हो वुभ्रा 2 गरदा ग्रह 
वच्चा सदा यहीं तो रेया । इसका नाम मेने दि्ेरवन्धु रल 
लिया है । इसकी वीट वहुतेरी हो जायगी श्रौर व्िहु-नाचरः 
मोहनसिह को साय तेकर भँ उसीरीमांकादुघमभीवे 
श्राया करूंगा 1" 

वस फिर सुलखा ने गोविन्द को छाती समे लगासिवा 
ग्रौर वात्सल्यमयी वृभ्रा का सफल श्रभिनम करं ङे दिधाधा) 
लेकिन उसके भीतरतो देप की प्रागजन रही यी] जिन 
उपायों पर उसे पूरा भरोसा था, उनसे भौ गोविन्द नदी गत 
तो श्रव कँसे मरेगा? मरने बाते तो एक मामूलौ-सी ठोपर 
लगने से मग जति है । पर जिसे भाग्य मारनान चादै, उप 
सुलखा कंसे मार सवती थी? नेकिन धूत-दरष्ट भ्रन्य तपः 
ग्रपनी दृष्टता नहीं छोढ्ते । सलवा ने भी एक तीत्रसो उपरत 
सोच लिया गोविन्द को ठिक लगाने का) टस यार्‌ भा उ 
पूरा विश्वास या नि गोविन्द वेगा नही । एन उप ४ 
क्रियान्वित करने की भूमिकास्वर्प मुलयाने चम्बल 
कहा-- 

“व्चम्पकःवेटी ! तु गोयिन्द 
क्यो नदीं कहती? तेरी भाभी हे व्रिनाषौ 
मूना-सूना लगता दै । 

चम्यकलताने प्रसन्न होकर क्य 

"वुग्रायी ] च्रापने मरेदटी मनय वारः स्म} 


[ना 


तो भदवासे वदत षाद) पर वेक ड, द भाभीय 


म प्याह क लिप 
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मोग्य कोई लद्की भी है? इसका क्या उत्तर दं उर? यदि 
प्रापय दृष्टि मे कोई मुन्दर-सुयौग्य राजकुमारी दौ तो 
वतते 1" 

गुता वोली-- 

“"राजयुमारी तो देगी दै, जिसके चिए वद्-वड़ राजा 
तरसते रै । वह विद्याधर-सृता दै। सर्वथा तेरे भावे योग्य 
टै, पर उराक्रा मिलन भी श्रसम्भव जेसादै। 

्रन्तिग वाक्य सुनते हए गोचिन्दभौ श्रा गया श्रौर 
योला-- 

“श्रसम्भव कायं सोकरने कार्म प्रयासतोकर दी 
रकता टट । श्राप विदयाधर-मुता का स्यान वत्ताद्ये ।'' 

“सव वु वताती हूं ।*' सुलखा ने गोविन्द से कहा-- 
“"तुग्हारे नगर श्रानन्दपुर से वारह्‌ फोस दर नैशत्य कोण मे एवः 
वापौदटै। उस वापी में णीलावन्ती नाम की एम विद्याधर 
सुता रहती दै 1 तुम तीन प्रावा देना करिः लीनावन्ती वापी 
से चाहर घ्राकर मुभ से विवाह्‌ यरो! यदितुम्दारे कहने से 
चट्‌ याहूर श्रा गर्तो उसके साय श्रवश्य विवाह्‌ कर सम्टोने 1" 

गोविन्दे ने उसी समय निरचय निया-- 

"तयतोर्ग प्रवश्य जाङगा 1'' 

एसमे वाद गोविन्दविहने ध्रपनी सभा नँ पीलावन्ती 
षो घात बही प्रौर तेनापतिदोभो श्रादे्य दिया कि सेना 
तैयार फतो। युनते ही सवर्प यय्‌ । मरना योर नदीं 


चाहता 1 मोदिन्द के महामन्परीने षट-- 
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पर्‌ भी यही वीती । श्रव क्या करे, गोविन्द ? श्रय त्ता उनका 
पष्ट भी श्रवण था । पमे संग्टमें वाचा लालमिरि की याद 
श्रा । यावाका ध्यान लोल गया । यौयविद्या मे उन्टूनि मव 
दे निया श्रौर संकत्पयोग से तुरन्त गोविन्द के पास श्राय । 
वाचा मे उनके गाल पर एकर्बाटया मारा श्रौर प्रपनी एम 
भालक दिखाकर पुनः श्रपने श्राश्रम को लौट भए 1 गोविन्द 
ने मोचा--वावाने मुभःको चाँटा क्यो मारा ? श्रवण्व मुभने 
फो भून्‌ है । हां, याद श्राया । म वाया का श्रादेछ भूल 
गया । श्रपने श्रादेणसे ही एौलावन्ती फो वाहूर निकलना 
ष्बाहा धा, इसीलिए पत्थर वना 1 

श्रपनी भूल का सुघार करये गोविन्द ने पूली भ्रावाज 
री-- 

“वावा कै श्रादेण से शीलायन्ती वापी मे वाहूर श्राकरर 
मुभे विवाहू कर । 

स पटी श्रायाज महौ गोविन्द वक्ष तकःरटवःद् 
गया । फिर दो प्रावाजें श्रौर दीं तो उफी ममस्त सेना 
प्रौर वट्‌ स्वयं पूरयेवत्‌ टीक-ठाक टो गए । ध्रव कोर भी पत्थर 
पय महीर्हा। र्मे दाद गोचिन्दने तौपी श्रायाजश्रौर 
दीतो सीवायन्ती वापी से वाहुर निफनौ प्रौर नधौ चम्पा- 
पुरी पहुनौ वाचा वलालगिरिदे पास} कदाते परीनायन्ती 
सोमी -- 

"दादा, गुम्फ यचाप्रो 1 सोदिन्द मुने तग गर न्ट 
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उननी सेनाएे प्यर्‌ वनाद थीं, वे सव ठीक कर दीं। वे सव 
गोविन्द को प्रणाम कर श्रपने-श्रपने देर्णो को गए । वदे उत्लादह्‌ 
ढेः साथ सोविस्द फा विवाह णीलावन्ती के साय हौ सया । 

ीलायन्ती फो तेकर गोविन्द घ्रानन्दपुर्‌ श्राया । नगर 
मे बदा भारी उत्तव मना। एस उत्सव की भीदृ-माद्मेही 
सुत्या नुपचाप विस्नक गई । उसने चम्पापुर पहुंचकर 
गुभामा फे सामने सव वृत्तान्त सुनाकर कहा कि गोविन्द नने 
मारना मरे लिएतोप्रनंभव दै । तव सुभामाने वीड़ा उठाया 
श्रवो उतरे मासूसी। 

धर गुहास-~रजनी की रात ग्रा । णीलावन्ती ने गोविन्द 
मे चरणों मे एक पर्चा रखा । भूर्जपत्र पर्‌ अंर्वित लीलावन्ती 
पी भापनाश्रौं फो पटने लगा गोविन्द । उस्म लिखा धा-- 

आसा मे जीपित रही, भितं एक दिन फन्त । 

पष -घष अपि यली, हुजा सभी पा अन्त ॥ 

षपा तारा संग उन्दिफा, मिली आज तक नाय ? 

अर टापरी एन चरण फो, प्रभुजी फरो सनाय ॥ 

ये दोनो ददे पद्ते हौ गोविन्द ने चरणो मे वटी शीला- 
यन्ती फो पूतनत्कर वक्षस लगा लिया। फिर दोनों शय्या 
पर्‌ पठे घौर वात्त फरते रहे । रातत यीती श्रौर फिरदिनिभी 
योतने सने । पीलायन्तै घौर चम्पदलता मे वडा भारी चहु- 
मपा या । पोतो ननद-माभी बडे प्यारसे रहती धीं। तीन 
भ्राणियो गा यह्‌ छोटा-सा परिवार वड़ा सुखी था! गोविन्द 
पोर सरपदता--दोनों दहा सतया दृ दे एकाए नायव 
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राजा चन्द्रसेन कौ योविन्द की यादश्राई्‌ तो निश्चय 
मिया क्रि श्रव तो श्रानन्दपुर चलना ही चाहिए । जववे 
प्रागन्पपुर पष्ट तौ मालूम हुभ्रा कि तरुण राजा गोविन्दसिह्‌ 
मल चिव भीषहो मयाद्ु) प्रतःवे गोविन्द से राजसमामे 
ही मिते । जव गौचिन्दने राजभवन मेंचलने का श्राग्रह्‌ 
वियात्तो राजा चन्द्रसेनने यह्‌ कहकर दुन्कार किया कि 
प्रतपुर में वाहुरी प्यक्ति यसे जा सवता है? वस्त, दसो वात 
पर्‌ ग्ध टो गया मोविन्द । उसका यह्‌ क्षोभ श्रद्धा भ्रौरः 
नेट्‌ से पूरित धा । बोला वहू-- 

“ता ध्राप चाहर व्यक्ति र ? फिर श्रन्तरंग रिति ष्हूते 
९? मादूम पर्ता ट्‌, मुभमे ध्र श्रव पहल जसा प्रेम नहीं 
मरत ! जसे प्राषपो पुच् श्रौर चम्पफ्लतापृत्रीरहु,कैसेही 
णीलायन्तौ कधा श्रापदी पुत्रवधू नहह? श्रव वोतो क्या 
पहोमे 1 


(3 


सलद्रसेन बद्गद टोगया । दृु्धत्तो कहना हीया,सो 


"मेरी उथान यन्दकरदो प्रापने । धद स्या 


कहू 
भवता ह 1 च्सृगाश्रयतो। 


गटुसनौ पचाचन्ती ने धरपने हाप से ठेते-रेसे मिष्टान्न 
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प्रर खाने की चीजे वनाद करि राजा चन्द्रसेन मुग्ध हौ भए। 
दो महीने रे वे श्रानन्दपुर मे । किर जव चम्पापुर पटने] 
सुभामा श्रादि से गोविन्द की भ्रावभगतन्ना एेत्तावर्णृन शिप 
कि वे जल-भुन गई! इसी समय सुभानाको एः गुकति सूरी 
सौ राजा से बोली-- 

“स्वामी ! प्रेम-प्रीतिका यह्‌ नियमदहै कि पापि 
विलाये भी । प्राना-जाना, पाना-यिलाना ग्रौर तेना-येना) 
छह मित्रता कै श्राधार द । तेकिन श्रापकी मित्रतातो केण 
है--इकतरफा ट! श्रपि अ्रपने मित्रके घर जाति ६, उन्म 
बुलत्ते । खति है, धिलाते नहीं! यह्‌ तौ प्रन्मायद 
श्रानन्दपुरनरेश को भी तो यहां बुलाए 1“ 

राजा वोला-- 

बुला तोदं! परजा स्वागतवे हूमारा कस्य ; 
वाम कर पामा या नहीं, एसि मन्देह्‌दटै। 

"कर क्यो नहं पायगे 2" श्रलक्य वाली" फा 
राजकन्याए नहीं ह? हमे श्राप ्रतियि के विष्‌ ग्रप द्ापि 
से विश्नेप भोजनं यनारफेमी 1" 

राजा चन्द्रसेन सहमत हो मया प्रर पनः प्रानन्य्पृष 
पहुचा । उसने रजा गोविन्द मे व्‌ 

ष्टूस वार जल्दी श्रायाहटतौ कद्ध चक्रये 
तेकिन दस वारम जल्दी ही वौदमा श्रीर्‌ श्राप माय क 
लोमा । मेर सानिया ही नदी, चम्धापुरो कग कोभ 
घ्रापकरो देखना चाहते 
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गोचिन्दने वोटर जवाव नहीं दिया ध्रौर सीधा मीतविन्ती 
के पास पटुंचा । णीलावन्ती ने पहा कि हम दोनों ननद-भाभौ 
भी सोथ चखेगी } लेकिन निमन्त्रण तो श्राप श्रनेे को मिला 
रि) गोविन्द ने बताया पिः एसी कोई वात महीं 1 जवराजा 
पन्द्रयेन फो पता चलेगा कि तुम भीचतसकतीदहोतौवैवडे 
प्रसन्न होगे । ग उनसे कहता हं । 

सथयुच ठौ राजा चन्द्रसेन वहत चूण हुए 1 ययाममय 
गोविर्दसिह्‌, चम्पकलता श्रौर णीलावन्ती ने चतुरगिणी सेना 
कै संरक्षण मं चम्पापुरी वो प्रस्थान निया । राजा चन्द्रसेन भी 
राध य । ययासमय सव चम्पापुरी कै बहिर उयान में षहुच 
गये । राजा चन्द्रसैनने गोविन्द श्रादि के रहने की यदं 
उयाने मँ व्यवस्था की श्रौर गौविन्द से कहा-- 

“रै नगरी मे जायःर श्रापके स्वागत की तेयारिर्या करता 
1 श्रापना सगर-प्रवेण धूमधामसे होगा 1" 

फिर तैयासिर्या होने लगीं । चम्पापुरी मैः हरे पर पर 
यररनवारे टगीं । पूरी चम्पापुरी नववध्‌-सी सज ग । वाय- 
ध्यनियौं फे साप गोपिन्दसिह्‌ ने नगरप्रवेण किया 1 यह्‌ हापी 
पर देखा घा । प्रतिदास्ां चंवर ठोरती जत्ती पौँ । दूसरे हापी 
परपरदेसेटकौप्रम्वारीपी, जिस पर चम्पपालत्ता ध्रौर 
एीलायम्ती पीं) मागमे खट मरनारी फूल विपिररहेये। 
प्र्पापुरीदे लोग एत धातसे दटूत चपित प्र हृषितिपे 
परिः ध्रतिपि राजा सोरिन्दसिह्‌ दी पवल-मूरत उनके यया 
सनद्रसेनते दुत मितती पी 1 ननरी के मुच्य-सूयय मार्गो 
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गोविन्दरसिह की सवारी निकली ) फिर सव श्रततिधि भयनेभं 
ठहर । इसके बाद राजा चन्द्रसेनं श्रौर श्रमात्यो के साय सोपि 
सिहं भोजन के तिषए वैठे  परोने वाचे ने चार मोः एः 
सोने के कटोरे में विशेष रूप से गोविन्द फे सामने परोप ग्रौर 
कहा फिये आपकेही लिए, इन्द ब्रापही खये । जव शरव 
चीजे परोत्ती जा चृकीं रौर ज्योही गोचिन्धते साततं हाप 
डाला किएक चील ने भपटरा मारा श्रीर यह चायो गोदी 
को कटोरे सहित लेकर उड़ गर । सव चेकराये ! परग गो 
एेसी विशेष वात नहीं थी, जिस पर ज्यादा चर्चा होती । सी- 
कौए्‌ तौ भपटरामारतेही ह! फिर सवने भोजन भरिया प्रौर 
गोविन्द श्रपने कक्ष में भ्राया। 

भ्रपनी विद्या के वलं से शीलावन्ती ही लील यनः 
मोदके उठालाईथी) च्सीनेयह्‌ जानाथाकि वेमो 
चिप-मिधित ह । गोविन्दे ने जच मोदक पुनाने त्र यौला-- 

“थे तुम्हारे पास 2 

णीलावन्ती योली-- 

"श्रमी देचिये क्या होता है? 

यह कट्‌ उसने मोदको पर पानी छित तोते रीषि 
गए ! योचिन्द कौस्पष्टहौ ग्या मुम मारौ कौ सीना 
यी) तोषा दही केता। लीलावन्ती ने थता मिवा। मों 
पति पले सोचते-विचारते देव णीताबन्ती ने उन्म कटा 

"स्वामी ! च्राप राजा चन्द्रमेन कौ प्रदी नम ता 
निमवण दीजिए ! एक दिनके त्ति समी ध्रालन्दपुर पार्‌) 
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रायासो श्रीर्‌ भोजन की व्यवस्था मं श्रपनी विद्याग्रोंसै क्गी। 
प्रय देणो के राजाश्रोंकफो भी उसी दिन बुला ध्राप । उसौ 

दिग सवर सामने एन मोदणों का रहस्य खुलेगा । विद्यावल 
सैजो कख मै जानती हं, सो श्रापको यता दगी 1"" 

प्रव गोपिन्दसिह्‌ ने राजा चन्द्रसेन से श्रानन्दपुरजानि फी 
पनुगति मांगी प्रौर चम्पापुरी सहित निमंत्रण फी वात कही । 
रजा चन्द्रसेनने स्वीकार फर लिया । फिरतो णीलावन्तीने 
दिय्य यानौ की व्यवस्था की । सवके सव ध्रानन्दपुर पहंच गए 1 
विद्यासेही तम्ब लग गर्‌, वितान तन सए । गोविन्द श्रौर 
णीलापन्ती दोनोंने हौ वावा लालगिरि फा स्मरण क्यातो 
ये भीप्रटह्ो गए । सदने उठकर उनमा स्वागत निया। 
गोपिन्पने तो चरण पखारे घौर उन्हँ तवसे डवा भ्रासन 
पिया । 

एके याद गोचिन्द का स्वर भंजा-- 

“सजा चन्द्रसेन } चम्पापुरी से सवभ्रा गए या मेर रह्‌ 
गया ६? 

सजाने कए 

रव ध्रा गए राउन्‌ !"' 

“भूट दोतते टो, राजन्‌ 1 ” गोविन्द ने गहा--“देवी- 
रपस्पा बनद्रापती रानीक्टारहै? वेतो घम नहीं घां 1" 

राजा वोना-- 

"उस लाम सत लो गोदिन्दिट्‌। यह्‌ पापिन है। 


+. 
उसने प्यानसुतों एौ जन्म देर मेरे दुल ण दलं लयाया है 1" 


१३२ / भाग्यक्रीड़ा 


गौविन्द कुदं कहता फि उसे पहले ही वावा लालभिरि 
ने गरज कर कहा- 

“यह्‌ तो वक्त की वातरं कि सती मास पापिन समभ 
जाए त्रौर दुष्टाए मान पयं । श्रव समय श्रा गया टै प्रणी- 
नकली के भेद खुलने का । पहले चन्द्रावती को दुला्नो, त्व 
भ्राये की वात होगी 1" 

राजा चन्द्रसेन चकरा गया । णीलावन्ती मै पिमानेम 
चम्पकलता प्रादि वे राजा चन्द्रसेनकामन्प्रीभीयधा। वै 
सव चम्पापुरी के उद्यान भवन में पहुचे । चन्दराव्तीतो माप 
ह्यो का चा थी! श्रठारह्‌ वपं में सूकर फांटादौ ग 
थी! विमाने रवंठाकर शीलावन्ती ञे प्रानन्दपुरते श्रा । 
नगर कै निकट ही शीलावन्ती ने एक वितान तान दविगा। 


रि 
४ या ॥ 


वहीं उतारा चन्द्रावती को। सैकड़ों दासिया विया प्रकट 
ग्रं) सहस्रपाक लक्षपाक-तेल भी श्रा यया) दागियों वम 
मदन किया । चन्द्रावती की देह कान्तिमयी हो गई । पनिना 
ने उसको दिव्य भ्रौपधों से एकदम स्यस्व शरीरं श्राक्धके बना 
दिया श्रव वह्‌ सभा में लाई गई । ययास्थान वटी जन्धापी । 
श्रव दावा लातभिरिने दूना घुर किणा-- 

“राजा चन्द्रसेन, श्रागन्तुक राजानो, म॑तव्रिवी, चम्पादा 
रौर शरानन्दपुर कै नागरिको ! श्व श्राप चूते ग्ट वर रे 
कहानी । यहाँ ्वठी चुभामा, श्रलकप्नादि वाग्टू गिप 
शरीर तेरट्वीं, नखा दाद्‌ विनेय रपरत्वं 1 
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श्न तैरहं को तौ श्रपनी मौत दिखाई देने लगी । वावा 
यूते गणु । गंगदत्त किसान ने राजा चन्द्रसेन का प्रभात मुख 
दएंन द्मलिषए श्रणुभ माना या विः राजा चन्द्रसेन श्रपुत्री था) 
उसी टसं मान्यत्ता-धारणा से कुव्ध होकर राजा चन्द्रसेन 
सम्पापूरी छोट गया या। वनम कुलदेवी ने सन्तान होने की 
भविष्यवाणी की धी प्रौर नागकन्या चन्द्रावती से विवाह 
फरने फा उपाय भी वताया था। ये सव वाते वावा लालगिरि 
ने गभी णौ विस्तार से सुनाई । इसके चाद मणि द्वारा चन्द्रा 
यती मी प्राप्ति, उसका गभवतौ हीना श्रौर सुलखा श्रादि के 
पट्यन्ध्र सै तेकर ध्रव तकः की समस्त वाते सुनते हुए वावाने 
कटोरेमें स्ते मोदको की प्रर संकेत किया श्रोर वोले- 

“"गोपिन्दसिह्‌ को मारने का यह्‌ श्रन्तिम प्रयास श्रापवेः 
सामने ६1 

श्रय राजां चन्द्रसेन का फोध देखते ही वनता धा) 
सरटं फो तुरन्त यन्दी बनवाया । सवके सामने ही राजा 
चन्द्ररेनने यन्द्रायतीमे क्षमा माँगी। सो पड़ी चन्द्रावती ! 
पत्तिक बरणोमे निर पड़ी । पुत्रपुत्र कोवक्ष न्ते लगाया 
द्द्रायतीने। वहू णीलावन्ती ने पैर षटृएु चन्द्रावती कै। 
यदत देर तम भिलना-युलना चला । ध्रव राजा चन्द्रतेनने 
धमना निणेय दिया-- 


१५ 


टन तरह दुष्टनो कै दुगे फरवाकर न्दे कुत्तो के 
प्रागे शठदसे 1!" 
गोचिन्दने राजा चन्द्रसेन को सेका- 


१३४ / पाग्यक्रीड़ा 


“नहीं राजन्‌ ! नारी श्रवध्यहै। रक्रा ए़ठौर दर 
नदें।' 

तभी चम्पापुरी की प्रजा चिल्ताई- 

“नहु, नहीं । इन दुष्टाप्नो को जीवित नहीं दोर भ 
सकता 1" 

श्रव राजा चन्द्रसेनने भी कहा- 

“जसा श्रपराध, वसा दण्ड, यही न्याय दै । द्म प्राण 
दण्ड तो मितेगा ही, पर यहाँ श्रानन्दपुरमें नही, चम्पापुर 
में । चम्पापुरी की प्रजाक्रा विसेधर्म कंसे कह ?"" 

इसके वाद श्रपनी पत्नी चन्द्रावती, पुपर, पुप्रीश्रौरपुत्र 
वधू सहितं राजा चन्द्रसेन चम्पापुरी पहुचा। चम्पापुरी पे 
प्रवेणद्वारके वा्दुश्रोर इनतेरहोंको मारकर दयत दा 
श्रौर इन्हीं कै ऊपर एक चनरूतरा वनवा दिया । राजा चन्न 
काक्रोध इतने से ही शान्त नहीं हृश्रा। उरसे एक पप्य 
डाली विः विदेशी घ्रागन्तुकजौ भी चम्पापुरी भे प्रवेण कदे, 
दस चद्रूतरे पर धारह्‌ जूते मारकर जायेगा । 

> >< > 
चम्पापुरी कै उद्यान में उज्जयिनी के सेठ सकष्मीधर षा 
सार्थं ब्टराया। येषेठकाटू नाको यह्‌ क्टानी गुना 
ये । कहानी पुरी करके सेने काद से गहा 

“वाद्‌ ! तेरे प्रण्न का उत्तर मिनग्या। दमी ग्र 
सवा हाय का जूता चवरूतरे परया ैग्रौर गी भ य 
परम्परा चली श्राती है! श्राज वर्पो बीत गद्‌, द्मदिषटु प्रात 
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कोट नहीं जानता । श्रव न तौ राजा चन्द्रसेन है श्रौर न गोविन्द 
सिह । उस समय के भ्रादमी भी नहीं हैँ । यह्‌ वात वहुत पुरानी 
धी, जो बुलदेवी ने मुके वताई श्रौरर्मैनि तुम्हुं तथा तुम्हारे 
साथ श्रन्य सवक सुन(ई । श्रवतो साथ श्रागे वदेगा ?"" 

सव हंसने लगे । कालू कौ योजना विफल हौ गर्द । श्रव 
यह्‌ बीचमेसे ही श्रपनी नर्ह्‌-नवेली पत्नी श्रनोखौ के पास नहीं 
लौट सवता था। काल्‌ ने सोचा, जव सी पेचीदा वात का 
रटृस्य भी पुलदेवी की सहायता से सेठजी ते वता दिया तो 
श्रवतो सववताहीदेगे। श्रतः श्रव वीच मे से लौटना 
मुषिकिल है, फिर सव चम्पापुरी से श्रागे वदने की तयारी 
पारमे लगे । दसी वीच एवः श्रन्य ते सेट लक्ष्मीधर से कहा-- 

“"सेटजी ! यह्‌ कहानी तो श्रभी श्रीरभी होगी ? 
मदू फे प्रण्न या उत्तरतो मिल गया, पर इस कहानी का 
प्रत्त ध्रभी नहीं हुभ्रा। श्रतः फिर क्या हुश्रा, यह्‌ भी 
पताट्ए्‌ |" 

सेठ लक्ष्मीधर वोते-- 

“घव तो हाी निकल गया, वस हाथी की पद्ध वाकी 
६। र्ते मारले फा मुख्य फारण श्रौर उसके पी छिपी 
कनाम वद्‌ चुका हूं । भ्रव पत्त शेषांश विनी दूसरे पटाव 
पर सुना प्य) 

„ भरघास्रमय चठ दक्ष्मीधरने सायं के साय चम्पापुरी से 

प्राये प्रपान कर दिया। {] 


0 


सेठ लक्ष्मीधर ने पड़ाव पर विश्राम तिया) राधि 
समय सभी लोग एकत्र हुए श्रौर कहानी का शेपो सुमने फ 
श्राग्रह्‌ करने लगे । सेठ ने कदटा- 

एकं वार एक जंघाचारी मुनि श्रकाण से चम्पापुरीमी 
भूमि को पावन करने उतरे । उययानरक्षक ने राजा चन्द्रम 
को मुनि श्रागमन का णुभ संवाद दिया । हूपित-पुलपितत होप 
राजा चन्द्रसेन ने उद्यानरक्षक को श्रपने कण्ठं से उतार 
हीरस्क हार दिया । फिर भेरीनाद के साय समस्त पुरीम 
संवाद प्रचारित करा दिया चि चम्पापुरीकेभाग्यनाी है। 
मनि की देणना सूनकर सव श्रपना जीवन सफल यरे 1 

समौ मुनि की देणना सुनने उदयान गए । वमन्तोःमय भे 
सम्मिलित होने के लिए मोचिन्दसिह्‌ भी श्रानन्दपुर मे चम 
पुरी श्राया हमरा था) श्रतः श्रपनी प्रिया क्लीववन्ती मि 
ोविन्दर्सिह भी मूनि-देषना सुनने गया । चम्पक्यता वो भा 
मृनिदर्शन तथा धर्मेशवण की इच्छा जमो, वदु भी साय म्ः। 
राजा चन्द्रसेन श्रीर सनी चन्द्रावती के सायही मदामंत्री मृदुर 
नादि सचिव-ग्रमात्य भो गणु । हुगासें नागरिक भी गम्‌ 1 मघे 

एकाग्रचित्त टकर प्राखाएचारी मुनि कौ छम-दयना मु । 
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वावा लालगिरिभी श्रयेये।भ्रौरतोग्रौर उद्यान के पनु- 
पक्षी भी शान्त होकर मुनि की देशना सुने रह ये । देशना की 
रामास्ति पर्‌ जिज्ञासु श्रोताश्रं ने श्रपनी-श्रपनी शंकाश्रों का 
समाधान प्राप्त किया । गौविन्दर्सिह्‌ के मनम भी एक प्रण 
पुमट्‌ रहा या। सो उसने भी पूदा- 

"भन्ते ! पुण्ययोग सै मने राज-परिवार में जन्म लिया । 
उततराधिकार में पिता कैराज्य का युवराज वना श्रौर 
विना प्रयास वे प्रानन्दपुर का राज्य प्राप्त कर्‌ लिया । एीला- 

यन्ती जसी परमसुन्दरी भ्रौर विदयापारंगता के साय व्याह्‌ हुता 
मेरा । टस सवके श्रतिरिक्त श्रटारह्‌ वं तकः मने माता-पिता 
फा वियोग सहा । मेरा पालन-पोपण श्रनाय वालक की तरह 
टुभ्रा । सुख-दुख की यह्‌ दाया मेरे जीवनमें विन कर्मके 
मारण श्रा? 

“श्रभो ! ध्रापतो भूत-भविप्य भी जानते ह । म श्रपना 
पूयंभव सुनने फा षच्छुवः हुं । करुणासागर ! मेरे पूर्वभव की 
पटनाण सुनाकर मेरी शनन फा समाधान कीजिए 1" 

सानी मुनि बुद्ध क्षणरश्राखें बन्द प्नयिर्व॑ठे रहे । फिर 
घरपर पोली घौर पीर-गंीर वाणी मे वोते- 

"भव्य श्रात्माप्रो ! योपिन्दसिह्‌ ध्रादि का पूर्वभव सभी 
फे निष प्रैरणाप्रद रोगा । घान जो-जो सोविन्दसिह्‌ से सम्ब 
न्धिते ६, पे सव पूरवधवमें भी इनसे सम्बन्धित पे । यह्‌ जगत 
एवः नटनयातना ही समनो । पूर्वकर्म कारन भौगने के 
निए एौ नत्ते-र्स्ति बनते हू पौर एन सम्बन्धो मे सम-ठेप या 
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वधन भी वेधा होता है । सभी सम्बन्ध ूढेहै रौर 
फल भोगने के कारण ही सच्चे-से भासित होते । श्रय 
गोविन्दिह्‌ रादि का पुरवंभव सुनो 1" 

मुनिदेव फिर कुद्ध क्षणके लिए मौनहोगणप्रौरषएः 
एक ही एक कहानी इस प्रकार सुननि तगे- 

पुराने समय की वात है| तिलकपुर नामकाएकमुर 
सुहाना नगर धा । तिलकपुर नगर चम्पापूरीरो कुद्रा 
था । उसमे बहुत से सुन्दर उद्यान धे श्रौर निर्मत नीरे 
सरोवर भी थे! धनी-मानी सेठ साहूकतर त्िसकपुर भः 
थे । इनमें सुदत्त नामकाएकसेटठभीथा, जौ बहुत स्थ 
श्नीर धार्मिक रचि का व्यक्ति धा । उसनी सेठानी शुणु 
श्री लायो मे एक, परम रूपवती, साथ हौ पतिता नारी ४ 

ति्तकपुर का राजा संजि धा । उसके एवः पुत्र ४ 
राजपुच्रका नाम्था माधव । माघव जवं युवराज धना 
राजा संजति ने उसका विवाह बारह राजग्म्पाण्रीर 
किया । कूवर माधवर्वसेतो पराक्रमी णा, पर्‌ उमम) 
दूपण यह्‌ थापि वहु विलासी प्रफत्तिकाषा। 

एकः वार राजकुमार माधव उद्यान प्रमणं गप 
वह उसने सेयानी गुणमुन्दरी षने देया तौ उस पर मौ 
गया ! वह भी उद्यान-श्रमण कोपना यी | रेढानी का 
माधव ने उस्न कामयाचना करते हए क्ट 

"ुन्दरी 1 तुभर्जसी मृन्दरीतो गत ग्वलाम र 
देखी । तेरे एक स्पर्ग ते ग धन्यो जाङेमा दरक 


‡ | 


शी 
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परष्टैतो मेरेपिता कीप्रजा ही । भविष्य मेम दीतौ 
तिलकपुर फा राजा वनुंगा श्रौर तु पटरानी वनाऊगा । 

सरल वचनो से सन्मार्गं पर लाने के विचार से गुण 
मृन्दरी ने माधव को उऊंच-नीच समक्ाया 1 परदासस्मण के 
दोप समभाये । बहुत कुद्ध षहा, पर माधव पर तोकामक्ष 
भूत सवार धा 1 उतने स्पष्ट कहा-- 

“मुम णिक्षा मत दे । तेरा यह्‌ नपए्यर शरीर किसी दिन 
सोद म्टटरमें भि जायगा 1 याद र्भ भी राजकुमार 
माधव हूं । तुभे प्रपनौ अंकणायिनी वनाकर ही छोदगा 1" 

नरु स्वरम सेठानीने भी क्हा-- 

"स्यार फभीभी सिहूनी का स्पफं नहीं कर सकता । 
पमा निचयं करैः पुमने श्रपना परलोक ही विगाडा है, मेरा 
वृ नटीं विग 1 

प्तनेमेषुलोग प्रौरभीश्रा गएु । राजकुमार खून 
गत-सा पूंट पीकर रह गया । सेठानौ श्रषने घर पर्हुची श्रौर 
सेठ षे सव मृत्तान्त सुनाति हुए बोती-- 

^“रयामौी } यह्‌ नगर ही छोडदो। हमारे लिएर्जसा 
गह्‌ तिस्र, वसा ही कोर प्नौर नगर । माधच दृष्ट है श्रौर 
उसे युपराजटोनेकाघमण्डभौदहै 1" 

ष्टो नुरत्त ने गुणसुन्दरी ते वहा-- 

। “यि! से भय से मत्पदा नहीं फेका जाता । एक 
पम्‌ श ० नैः भयस भ्रषनी जन्मभूमि कंसे 
१ टुरातारी भे सादत नही रोता | उसे देव टटगा 


भम 
क 
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तू चिन्ता मत कर 1" 

दिनं बीता श्रौर पहली ही राते माधव सेठ ररम 
घर पंच गया । सेठ धर प्र नही था! भयभीत सेठानी तनं 
घरमे चली गर्ईश्रौर क्रिवाड़ वन्दकरघिये) माघय भी 
ग्रड कर कठ गया! फिर रतिको सेठ श्रपना कामकरं 
श्राया तो माधव भाग गया । पुरा निक््चयहौजाने मेषाय 
सेखानी ने क्रिवाड खोते श्रीर धड़कते हृदय से सेठ भे पएा- 

“स्वामी ! माधव गयाक्या? वहु लम्पट यटीष्टा 
हृम्राया। रसे कव तक वचुगी? श्रापमेरी घाति सानं 
क्यों नहीं लेते ?" 

सेठ ने कहा-- 

श्रिये ! सवेरा होनेदे {कतदहीर्ग दु्टकर दि 

गा । एसा पाठ षढ्ाऊंगा पि वह्‌ वच्चू भी यादे छदेमा। 

उसफी बारह पलियां हवे भीश्रपनै प्रति ठी दूर्पि 
देखेगी 1 

सेठ-सेठानी--दोनों श्रानन्द मे सोये । सवेरा दृपरा। 
सेठ गुदत्त श्रपनी दुकान पर नहीं गया श्मौर माघव भोभा 
पट्ानेवैः काममे तग गया सेटने प्रपनी वें प्रदला 1 द्‌ 
से नारी यने गया। नीला कचुक, लाव राष्री, मयम्त पादय 
प्रौर विपरीत तिश्चय दसन के ति तम्या-सापषट्‌ 1 ष्म 
भून करते हुए सेठ गुदतत युवराज माधव के भवतमंष्ट्या) 
दासी के हाव पर एव स्वपंमृद्रा री श्रीर्‌ उनः शमि 
कहा--“युवराय से एवान्त मिलन द्या दे दान श 
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सुदत्त को भवन वाटिका मं पौदयेले गई श्रौर युवराज को 
रंदेण दिया--“'स्वामी ! सेडानी गुणसुल्दरी भवन वाटिका में 
प्रपगी प्रतीक्षा कर रही ह 1 

दौटृता हुश्रा गया माधव । धूंधट में श्रपनी मृष्टं छिपाये 


“प्राण प्यारे | रात भर तुम्हारी यादमेंतड्पी हं । तुम 
एसे वेपक्त पचे मिः मेरे पति श्राने वातिये ) श्रव हुग्रासो 
हुश्रा, पर श्राज म तुम्हारी रात सार्थक करूंगी 1" 

वामतुर होकर माधव वोला-- 

"“तुम पतनी जल्दी मान जाश्रोगी, इसकी श्राणा मे 
नही धी । फिर भीमे निराण नहींहूश्राथा। रात मेक्यो, 
प्रमी वरयां नहीं? यहांमेरी श्राज्ञाके विना कोई नहीं श्रा 
सकता ।"" 

सेठानीसख्प सेठ ने बहा- 

"नहीं प्यारे ! तुम्दारातो कुद न चिग्ड़ेगा, पर गतौ 
यदनाम षो जाङगौ । इसलिए जव श्रष्टमौ का चन्दा उदित 
ठो, उसी समय उयनमें प्रा जाना। म प्रवश्य ्राङगी 1" 

एतना महुते ह सेठ सुदत्त बाहर हो गया । भ्राश 
सेजोकर्‌ पुराचारी माघव प्रसप्तमन धूमने चला गया । इधर 
सेट मुदस्तने नारी वेष उतार श्रौर एक गंधौ सौदागर का 
वेल मनाया--येधी घर्थात्‌ गंध द्रव वेचने वाला । सेठ सुदत्त 
पटुत डया प्यापायीपा । पिदेसों के चने फूलों से निकली 
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गंध स्तत उसके पास वहुत-वहुत कौमतौ यौ । चार्ट स्वन 
पार्रों मे गध द्रव॒ (इय, फुतेल, सेट श्रादि) लिया प्रर गग 
राज माधव के ्रन्तपुर के निक्ट पहना । यहु भी पाति 
को धन देकर श्रनुकूत वनाया श्रीर वारो युवरानिधोे भ 
मे पहुंच गया ! एक-एक वृदे गंधद्रव सवदे हाय प्रर्गाठो 
उसफी मादक, भीनी श्रौर मोहक युगन्ध से राय गुण्य दो 
गई । बडी योली- 

“गंध ! तुम कहासेश्रायेद् ? रेस गधद्रय तो दमये 
पहले कभी नहीं देखा 1 एक-एक गंधपाय्र हमे भी देते जा, 
मृहर्मासा मूल्य मितेगा 1" 

गंधीरूप सेठ चूुदत्त ने फीणीनुमा दौटे-छीटे सुध षष 
एक-एक युवराज्ञी को दे दिये । फिर बोता-- 

“एना मूल्य तो श्रना नहीं जागता) पर चुम 
क्या मूल्य तेना ? श्राज रात्तको तुम चन्द्रोदय कैः एष प्रहर 
चाद उयान मेँ श्राना, वहीं मूत्य फी वत्ति जायी 

मादव की पत्नियों ने एकः द्रुखरौ कौ श्रौरदया। बर 
गधी का श्रभिप्राय समम गर्ह। मंधीर्पवान भी वधा) 
शरीर पिर दुखचारी--परदारामोगी दुद व्यै पलि म 
यदि परपुरपरामिनी हौ याष तौ स्यादय प्राणवं द) 


४1 


[द ५ „ण [1 तेत्र गन्ध र द्रः च) (0५ 
यार्ह एः दस्रं की शरोर देयतत्द मृरकराद्‌ मान म 
हः ग्र लल पिः तं ~~ 7 मु 
गधीदी वातत स्वीगारश््र्णी। पफिमर्णी चकते श्य 
दिया- 

"प्रजी या ट म श्रगु श्य तु प शु 
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प्रा्येगी 1" 

गधी ने याद दिताया-- 

"तेयिन समय का ध्यान रखना--चनद्रोदय के एकं 
प्रहर याद ही । प्ते मत श्राना ।'" 

दरसमेः वाद सुदत्त श्रपने घर श्राया श्रौर सेठानी गुण- 
नुन्दरी ते षदा-- । 

“प्रिये ! भ्राज श्रपना तलघर साफ कसा लेना । उसमें 
प्रय वहुत-से मेहमान भ्राकर र्हेगे 1" 

रेढानी मे विस्तारसे जानना चाहा तो सेठ ने कहं 
पियानिः बुधं वातं समय श्राने पर ही वतानौ चाहिए, पहले 
मही, दिन भरणी प्रतीक्षा फरो) 

धर रात हर । कृप्णपक्षीय श्रप्टमी की तिथि थी । 
प्स दिन प्षीणकाय चन्द्र भ्राजयल के घड़ी-समयके धनुसार 
लगभग मदट-वारह्‌ एक वजे ग्रद्ध रात्रि को निकलता ह । तव 
पमे मही एते पे, स्सलिए समय सा माप चन्द्रोदय तया 
भिप्र-भिद्र तासे कै उदय-्रस्त से लगाया जाता था । इसके 
भमुरार एर से सुदत्त ने माघव को चन्द्रोदय के समय श्र्यात्‌ 
पररात्नि भन मिलन समय दिया था प्रर उसकी पलियों को 
एः प्रहर उद ध्र्पात्‌ रात के टाई-तीन के लगभग । 

धपासमयस्परी फा वेश रखकर सेठ सुदत्त उद्यान 
पटर । माधव पट्च हो घ्ागयाधा। सुन्दरी भ्रवगुण्ठनवती 
नासी स्पभें तेठ सुदत्त मदिर-पात्र त्यि था) माधव ने 


५ 
क ५ [स नैः 


उन्मदः हप सै सदित-पाप्च तेते हुए कहा- 
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व्दिनम भवी घूंबट श्ओलौर अव रातमे भी धूंषट । पटु 
इस धूंषट को हटाग्रो 1" 

सेठ वोला-- 

"्राणप्यारे ! मदिरा पीकर पहले मस्ते द साग्र, 
फिर तों श्रपना वेश ही उतार दृभी, षट हौ वहत पत 
चात है)" 

कामी माधव सेठ का संकेत नहीं सममः प्या 8 
गटामट-गटागट अंगूर ठीवेटीको चदा गमा। प्रया प" 
चासी कर दिया, जो श्राजकल फी ठेढ वोत कैः ससयरया। 
माधव मस्त दहो गया । ठन चेक्न उतारा) सरी मु 

छं चमकीं श्रौर माधवकी प्रापे भी भप । च मेर्वाद् 
तिया उपे । उसके चि युभदट भीश्रागए्‌1 स्यम द्ग 
माधव को वरचे मया श्रौर ततवरम ष्टः 

एकः काम पूराहो गया सेठ सुदतत का । भं प 
रहर की देर थी! तेढठने फिर वेण बदला । भ यार ४६। 
वनां सेड । यथारामय उद्यान मेँ पटु गया । माध मधी व्राय्‌ 
पर्नियां मिली । गंधीर्प सेठ ने सभी का धाद दी म 
पितता 1 जववे मर्तहो गदतो शठ वात्र 

पकानिनियो ! श्रव पेया वियार वदत गप >। । 
वरनाते कास्पमं भी नदीं कता । वुमन मरी मय 
ठो) 

वास्तं चकार श्रौर फिर शुदं मा 1 ^ 
योली-- 
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“पापी | श्रव हमं षयो तदट्पाता दै? हम वार्ह श्रौर 
तू श्रता । तुकं नोच दामी 1" 

सेमे ताली वजार! चार्यो प्रर छिपी दटरी-क्टर 
यदिन दासिर्या श्रा गई । एक-एक पर चार~चार तगीं। वारु 
णो वाध तिया । मूत वाते यह्‌ किवे वारहा भौ माधवन 
परास्त तलधर मे पहुंचा दी गरु । जव तेरह दरकट्टेष्टौगएत्तौ 
रेट सुदत्त सेठानी गुणसुन्दरी फो लेकर तलघर में पटना प्रौर 
योता-- 

“प्रव तुम श्रपने मन गी इच्छा पूरी मरो । माधवकौ 
रध्रीषी जरूप्तदै, सो उसी वारह पत्नियां उमये नाय 
रटैगी-रतमें भीप्रौर दिनमेभी प्रौरवारस्टोकीभी 
गंधीर्प पुरुष षी जसूरतहै सो इनका पति भी पने पास 
६। परदारा फी कामना श्रौर परपुरुप की टच्छा का दण्ट श्रव 
यरष्सी घरमे भोमते रुगे ।"" 

तना कहु सेठ सेठानी के साय याहूर श्राया श्रौर नित्य 
गी तरट्‌ श्रपने दैनंदिन पाम में लग गया । युयसुन्दरी फा भय 
भीदरूर्हो गया। एधर राजा संजतिने ्रपने पुत्र फी वहूत 
दं नगे तिलकपुर फा चप्पा-चप्पा छान विया । धन्त 
भे यष नित्ययकर राया-सनीने मन को नमम्ाया ङि दिना 
मट-लुने माधय रवर प्रपनो यार्ह सनिर्योफो लेकर पहं 
दिद पता गयाह्ोया। सततभर्ये ही भाग गणा भन॑- 
पैरी } 


षरा प्रटना मेने च्रखारह्‌ मरी 


\ 


न" 
1/8 
[म 
1 
^ 
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एक ज्नानी मुनि श्राए } सम नागरिक रूप शौर 
सेठानी गणसुन्दरी भी मुनि की देशना सुनने गए 1 पमं 
पर्‌ प्रकाशं डातते हुए मुनि ने कहा- 

किसीसेवैरमत वाधौ ।षत्रुकोभी क्षमायरो। 
क्योकि “शठे शाठ्यं समाचरेत! का सिद्धान्त परसग मनानि यारे 
साधक पर लागू नहीं होता ।वेरकी परम्परया पिरयम 
जन्मान्तर तक चलती द दृप्त भवमेंतुम विकीमे भेष 
वाधोगे तो श्रगते भव मे कर्द गुना वर पाप्रोगे । पिरय 
वेर वाधेगा तो तुम उससे निषटोगे । यहु प्रम नयता रमा । 
द्प्री एक वन्ध के कारण तुम्हे वार-य्रार सन्म धारेण क 
पडेगा श्रौर यह्‌ क्रम दूटेमा नहीं 1'' 

मनि देशना सै सेठ-सेढानी दोनी प्रतिवच टो म । 
सुदत्त नै श्रठारह महीने वाद माधव तेवा उसकी वादु पिः 
को मुक्त कर दिया श्नौर मूुनिकेपामृ संयमे ग्रु कर परा । 
सेठानी ने भी उसका प्रनुकरण करिया । शमय बीता 1 मपी 
गया । मुनि सृदत्तने मरकर संयमद्रभावरो दैवलि 
की । साधु-तेवा, चारित्र-पातन श्रादिकै प्रभावम्‌ व ध 
यना श्रीर मर्मेवन्ध भोगै कै तिए उफ किर मनुय भ 
लिया। 

दतती क्या कट्‌ जंघायारौ मृनिषृूनः मलदा 
मोचिन्दनिह्‌ ने एक निःण्वान टोट । फीतायन्ती, चनि 
श्रादि चदित होकर मृति कै मूल क्य श्रार्‌ दन कथ॥ 1 
पुरी के सभौ श्रोता नागरिक धरे मूलने ककिर दा + 
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गहूामृनि ने पूनः कहना शुरू किया-- 

“भव्य जीयो! यह्‌ गोविन्दर्सिह्‌ का पूर्वंभव नि सुनाया 1 
पूयभव का गेट मृदत्त ही एस भव में राजकुमार योचिन्दसिह्‌ 
द श्रव श्रगि का दतिवुत्त सुनो 1'" 

जव सेठ सुदत्त ने माधव कुँवर कौ वंधनमृक्त करके 
तलपरमो निकालाथा तो माधव नै परनारीचिन्तन-त्याग 
म प्रति्लानी ।सेठने इन तेरह प्राणियों को रातमेंदही 
उद्यान पहुंचा दिया था । वहाना वनाकर माधव सपत्नीकं 
घ्रपने धर गया! किसी को कद्ध पता नहीं चला । माधव 
परी लाजभी वच गह थौ | लेकिन उसे दुर्वल देख राजा 
रजति ने पूदा-- 

“पुत्र! तुम बाहर रहै, यह तो सममे श्रा गया, पर 
पतने दुव्रते फेमेदहौोगएदहौ ? मादूम पदता द तुम्द्‌ एक यक्त 
भी भरपेट भोजन नहीं भिना 1" 

माधव ने वताया-- 

"जानेदो पिताजी ! किसी णते चंगुलमें पम 
रायाघा 1 

""वहु नौन णपु है तुम्हारा? सजा ने पूद्ा-- "उसमे 
नापो तादो! उसे दण्टदेनैमे ममं 1 

फिर माघपने समस्त पृत्तान्त सुनायातौ राजान 

“पुर । तेसा श्ररली पत्तो तेया पापया । परदारा 
भागम एत्छानेदीतेरी दुगत्तिमयी । चेटसुर्तज्ञेजीदै 


कि 
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भ्रवक्याक्ह सक्ताहु, क्मोणिये तोश्रत्र राग ्रया 
मुनिर!" 

समय सीता । जुभ-प्रनुभ कर्मो का वंध सैः सये दैः 
त्यागी । पांचवे स्वगंसे च्युत होबर सेठसुयत्त फा पौः 
गोविन्द वना । दुसकी पत्नी युणगुन्दरी परसय वहन म्म 
लता वनकर जन्मी । कर्मो कीमायाका सोई षार्मध्निष 
सनता । कभी माँ पत्नी वेनती है ्रौर कभी पतली षट परर 
है 1 इसी तरह कवर माधव यजा यन्द्रमेन यना म्रौर दमः 
पूवं वारो पलियां एस भव मेँ भी इसी पलिया ममी 

ग्रठारह्‌ महीने च्ल यदला रठारहु वर्ध परार 
श्रठारह्‌ वपं तक गोविन्द चम्पनतलता ने सपमे पूर्वभवपै भ्य 
युदक्त श्रौर ग्रेठानी गुणगुन्दरी प्रपने माता-पिता से प्रग 
तलधर मे ठातने क्न वदला यहु मित्लाद्धि जन्मे दीषु 
मे टाला मया द| 

दरस भव मेने चन्द्रावती, णीतावन्ती शरोर यावा 
गिरि पूर्वंगवमं परस्पर मिय येग्रीर्‌ गयी रपत 
गी श्रात्मौयये। सो एम भवम चन्द्रावती तनी णद, 
पलावन्ती पत्नी यनी श्रौर शावा लाल्रमिरि पागनेदार यने) 
पूदभवमें चन्द्रावती ग्र्ानवश ए मुनिम सादिका, 


5१. 


मोद्भ भवम प्राद्र यप प पाव र 1 
11 ~ ६ ~ { 

ॐ (र ~+ ८५ +~ 
एनः मोरनी मै ग्रष्डे रयानातिरिति करकः प्त स्विस द 
१ क. ५ 1 
रन श्राह च दपा श्री, नो व पौन 
मोरनी श्राह चटी वाद उन्टुदृदट पान र, ¶1 + 
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£ कैर प्रपा बरदा लै तिया । श्रमर्ह्‌ घडी क प्रठारह्‌ वपंद्ो 


गण | 
घ्नानी मुनि ने गोविन्द श्रादिसे न्दा-- 
“'भव्यजीवो { निकाचित कर्मो को भोगे चिना ्टुट- 


` फाग नहीं । दरमनिषएु कर्मवन्धसरे वचो । जो कसे प्रागा- 


¦ पीरा सौकार यत्रो । प्रापने देख ही लिया कि कर्म कंसे-कंमे 
` गोदृ-तोदु निटतादै। कमतो तीर्धकसरों श्रीर महान्‌ पुरुषों 


पर भी गही ोडता । समरादित्य केवलीनेजो वरर्वाधा था 
उमया भोग श्रनेकः जन्मों तकः भोगा 1 

भंपायारी मुनि फी वाणी सुनकर साजा चन्द्रतेन श्रौर 
पदद्रायती प्रतिवुद्र हो गए । उन्दोने दीक्षा का संकल्प किया] 
गपिन्द तपा णीलायन्ती सदिति श्रनेकों ने श्राववनब्रत अंगीकार 
नि । देणना समाप्त होने पर सव निज-निज घर श्राये । राजा 
प्रमे ने ध्रपने पत्र सोविन्द पो चम्पापुरी केः सहासन पर 
घटाया प्रौर संयम लिया 1 गौचिन्दसिह्‌ ने माता-पिता दोनों 
गयमियौं सा दीप्ता महोत्मव भनाया । चम्पापुरीवात्तियों ने 
पषने राडा-रामी रो भीगी पलों से, पर प्रानन्द कैः श्रतिरेदा 
गं उपान तक पहुवाया 1 

द्रप चाघ्ठी वनी ध्रौर्‌ चन्द्रसेन श्रणगार यने । दोनों 
च द्रात-ल्पराण प्ले कै उदस्य से घन्यत्र विहार किया 1 

भ्‌ ट > 

पय पोपिन्दनिट्‌ दोपेघोषा रजाया 1 मुद्यरूपसे 

द्ट्प्ग्पापुरोटस्टा घौर प्हीतते प्रानन्दपुर फी धारन 
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व्यवसा जी करता था । च्रानन्दुर कौ तरह चम्पापूरी ने र 
प्रेट करा निपेधया। यहांभ्ी मष्ट सेवते तते मधं 
नहीं पकड्ते ये ! गोविन्दर्सिह धर्मनुरामी, वीर, प्रतापी शौर 
न्यायप्रिय रजा था ¡ उत्करे शास्तन मँ अम्परापुरीके तोय पूं 
राजा चन्द्रसेन के सुलासन को भी भूल गएये। 

इतत तरह न्याय-नीति से रज्य करते हुए गोविन्द 
को भ्ननेक वपं हो गए) वहु श्रव पिताभी वनययाया। 
शीलावन्ती ने एक सुन्दर पुत्रको जन्मद्ि दानामया 
श्रीलतेन । समय के साथ-साय राजर्कुवर शीलेन भीष 
हु्रा । सच विचान्रौ में निष्णात वेना श्रौर चाजा ोविन्दिः 
ने उ्तका विवाह भी कर दिया! इतने पर भी राजा गोविन्द 
सिहं को कुचं याद नहीं तराया । लेकिन यादतोश्रानादहीया, 
सो तव श्राया जव एक वार चम्पापुरी में मनि धमेयोय प्रयि! 


उनकी देना सुनकर सोविन्दसिह हये गर श्नौर 
उनर्के¶ दन्ना सुनकर माएदन्दाक्त परतिवुदध र शय श्निषर 


पर 


1 


(१, 





निश्चय किया कि अपने पिताक ज्रनुक्ररण करना चा 


रप 


मुम । श्रव क्व जागा ? यह्‌ सोच गोविन्द ने पूर नन 


[4 
= पद्ध 


चो राजा वनाया श्रौर स्वयं श्रणयार वन गया। शीनानी 
भी आराघ्वी वनी! 


लगाकर दध तन [न का पालन किया ~~ 

मनं तचगकिर्‌ वषा चक सयम दक् त्तम (क्या सान 
रोविन्दं [8 ् = _ स्वरम ( या ग श 
गोविन्द ने । पूवंनवमेंतो स्वर्गं दी प्राप्त दिया वा *र४न 
पाया दल यि 1 गाः 


भव मे वह्‌ तिद्ध-वुदध वनं गवा 1 मोक्न पाया राज 


ने । साध्वी लीलावन्ती 
भरो 


४ 

ॐ भ [नि दादा श्य # 
ने स्वर्मलोदः में दैवमेव पाया । एक 

= मं सिद्धि नहीं ग} श्रामामी मोर 

जन्म की साधना में सिद्धि नहीं निल पात्री । चायाम म 
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पीतायन्ती भी णिवपुरवासिनी यनेगी । मनुष्य मात्र ष्सी 
दटरण्य फो तेगार्‌ जन्म लेता ह, पर श्रूला रहता है । इसी- 
लिएतो यहु भ्ानपापीभी है। जागते टृएु भी सोता दह। 
गोविन्दसिहु के दोनों भव ज्ञान-पापियों को जगाने मेंपूर्ण 
ग्म ६। 
>६ > >< 

फहानो पूरी करते दए सेठ लक्ष्मीधर ने वहा--कालू ! 
मभी-फभी गृद्धा योदते-योदते भी खजाना मिल जाता ह । 
पुने प्रपनी बुटिलता के कारण जूते मारने का रहस्य पृछा 
प्रौर्‌ पूरे सां कौ सोवना चाहा, दसी वा उत्तरदेने के लिए 
गुम कुलदेवी की प्रासधना कर यहु सव रहस्य जानना पड़ा 1 
परे प्रपमो प्रतीत का एकः पर्दा उठा है, वहु सवके लिए मनो- 
गजगः हते के साथ-साथ पिक्लाप्रदभी है । मनुप्य का भाग्य 
घटा पिनिच्र 1 मारने वाते से यचाने वाला वड़ाहै। 

संनार्में नियति याकम भ्रट है।जो चिप का 
योज चोपेगा उसे जीवन में प्रमृतफल कभी नहीं मिल सकता । 
सुसोश्रन्पमे नसप्रौर भला प्रन्तमे भला! ये स्व वाते 
पान मारे सामने स्पष्टहौ गर ह । 

सनुप्य का भाग्य हौ उसी रषा करता है--रक्षन्ति 
एृष्पाति पुरातन -घौर भाग्यवाती का-- 

स्यलमर्यका कर स्के, जयो जग वैरी होय 1" 


यद्‌ स्त्य गोरदह कै प्स चरिते उजागर 
सष्येद। 


१५२ / भा्यन्ीडा 


लक्ष्मीधर सेठ ने श्रागे कहा-हूमारे सायं के सरण | 
वन्धु धन कमाने के लिए परदेश जा रहे हैँ । वाल-उन्चौं गो 
घर-परिवार को दूर छोडकर भ्रनजाने प्रदेशों श्रौर वीहूह कनं 
से गुजर रहै हैँ । पर इस कथा को सुनाकर ओ सभी बनधु 
से यह्‌ कहना चाहूंगा कि निर्भय ग्रौर निग्चित्त होकर 
वहे, भाग्य सभी को वांद्ित फल देगा । 

कहानी पूरी सुनाकर सेर लक्ष्मीधर ने कालू नाई 
साथ के सभी लोगों को साहस श्रौर धौरज के साय प्रषु भ 
करते हुए शरभे वदने की प्रेरणा दी । 


